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आ रावशाकृतशिवतारडवस्तोत्रम्‌ 

श्रीगणशाय नमः॥ जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 
गलेऽवलम्ब्मलम्बितां भुजङ्कतुङ्कमालिकाम्‌ । ड्यडुमडुमडु- 
मन्तिनादमङुमर्वेयं चकारचणडतारंडवं तनोत नः शिव 
शिवम्‌ ॥ १॥ जटाकटाहस भ्रम श्रमन्निलिम्पनिर्री बिलोलवी- 
चिवल्लरीविराजमानमुर्घनि । धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट- 
पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिःप्रतिक्षरां मस aqu धरा- 
धरेन्ट्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुर दिगन्तसन्ततिप्रमोदमान- 


मानसे । कृपाकटाक्षधोरणोनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्विगस्बरे 


मनो विनोदमेतु वस्तुनि uqu जटाभुजङ्गपिद्कलस्फुरत्फरणा- 
मरिप्रभाकदम्बकुडूः मद्रवप्रलिप्तदिग्वध्‌मुखे । मदान्धसिन्धु- 
रस्फुरत्वगृत्तरोयमेढुरे मनो विनोदमद्धत॑ विभतूं भुतभर्तेरि 
॥४॥ सहत्नलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखरप्रसुनध्‌ लिधो ररीविध- 
सराह्स्रिपीठभू: । भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजटकः श्रिये 
चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः॥। ५॥। ललाटचत्वरज्ञ्वलद्ध- 
नञ्जयस्फुलि ङ्गःभानिपीतपःचसायकं नमन्निलिम्पनायकभ्‌ । 


सुघामयुखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो- | 
जरालमस्तु नः ॥६॥ करालभालपहिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्ध- ` 


नञ्जयाधरोकृतप्रचएडपञ्चसायके । घराघरेन्द्रन न्दिनो कृुचाग्र- 
चिश्रपत्रकप्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम usu 


नवीनमेघमरडली निरद्धदुर्घरस्फुरत्कुहनिशीथिनीतसःप्रबन्ध- 


( शेषांश कवर पृष्ठ ३.पर देखें ) | 


T 
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बन्धुकन्धरः । निलिम्पनिर्भरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कला- 
निधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः Nan प्रफुल्लनीलपड्कुज- 
प्रप चकालिसच्छ्टा विडस्बिकरठकन्धरारचिप्रबन्ध कन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मघच्छिद यजच्छिदान्धकच्छिद 
तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥ ग्रखर्वंसवंमङ्गलाकलाकदस्बमञ्जरी- 
x रसभ्रवाहमाशुरोविनुम्भरामधुद्रतम्‌ । स्मरान्तकं पुरान्तकं 
भवान्तक मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे 
॥१०॥ जयत्वदश्विश्म श्रमद्धजङ्गमस्फुरद्धगद्धगद्िनिर्य- 
मत्करालभालहव्यवार्‌ । घिसिद्धिमिद्धिमिध्वनन्पृदड्रतुड्- 
मङ्गलध्वनिक्रमप्रवतितप्रचणडताएडवः शिवः ॥११॥ दुष- 
हिचित्रतल्पयोर्मुजङ्कमौ क्तिकस्रजोर्ग रिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्दि- 
पक्षपक्षयो: । ठृणारविन्दचक्षुषोः प्रजासहीमहेन्ट्रयोः समं 
प्रवर्तेयन्‍्सन: कदा सदाशिवं भजे ॥१२॥ कदा निलिम्प- 
निर्भरीनिकुञ्जकोंटरे वसन्‌ विमक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थ- 
सञ्जाल वहन्‌ ।. विमुक्ततोललोचनाललामभाललग्नकः 
शिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥१३॥ इमं हि 
नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्ुवन्नरोविशुद्धिमेति- 
सन्ततम्‌ । ह्रे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथागति विमोहनं 
हि देहिनां giga चिन्तनम्‌ ॥१४॥ प॒जावसानसमये 
दशवक्त्रगोतं यः शम्भृपुजनमिदं पठति प्रदोषे । तस्य स्थिरां 
रयगजन्द्रतुरङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदेव ga प्रददाति 
शम्भः NLLN 


इति श्रीरावणविरचितं शिवताणडवस्तोत्रं सस्पूर्णम । 


` 
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आरती 
भगवान्‌ जगदीश्वर 


३ जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे u 

भक्तजनोंके संकट, खिनमें दूर करे usu 
जो ध्याव फल पावे, दुख बिनसे सनका ॥ प्र० ॥ 
सुख-सम्पति घर श्रावे, कष्ट सिटे तनका ॥ ३२ u 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गह किसको ॥ प्र० ॥ 
तुम बिनु श्रौर न दुजा, ग्रास करू जिसको u 2 ॥ 
तुम पुरन परमात्मा, तुम  श्रन्तर्यासी ॥ ou 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वासी ॥ ॐ n 
तुम करुणाके सागर, तुम पालन-कर्ता ॥ प्र ॥ 
में मुर खल कामो, कृपा करो भर्ता ॥ ॐ ॥ 
तुस हो एक maz, सबके MUIA ॥ To u 
किस बिधि मिल्‌ दयामय ! में तुमको कुसती ॥ 3% ॥ 
दोनबन्छु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे॥ प्र० ॥ 
अपने हाथ FaN, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ॥ 
 विषय-विकार मिटाश्रो, पाप हरो देवा ॥ won 
agafa IN, संतनको सेवा ॥ ॐ} 
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प्रकाशक 
रतनलाल सुरेका 


ठाकुरदास सुरेका चेरिटी फंड 


स्तकक्किसा, ESFI 
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्रादि संग्रहीता : स्व० Fo मायाप्रसादजी शास्त्री 
प्रथम से त्रयोदश संस्करण तक : २,८०५,००० प्रतियाँ | 
वर्तमान चर्तुदश संस्करण : १५,००० प्रतियाँ 


विक्रम संवत्‌ २०३७ 


| मुद्रक : 
दी इउरेका प्रिटिग बक्स प्रा० लि० 
गोदौलिया, वाराणसी-२२१००१ 


प्राप्ति-स्थान 
ठाकुरदास सुरेका चेरिटी फंड 


प्रधान कार्यालय शाखा' कार्यालय 
सेठ हरदयाल सुरेका लेन दुर्गाकुण्ड 
सलकिया (हवडा) वाराणसी-५ 
दुरभाष : ४४ d 
š ६६४४८० दूरभाष : í ६३८२० F 
५४४८० r 





विशेष : डाक द्वारा पुस्तक वल वाराणसी कार्यालय से ही सुलभ हो सकती है । 
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सस्पादकीय 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महँसि ॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

मानव चरमोत्कर्ष प्राप्तिके लिए सदा सवंदा प्रयत्नशील रहा है। उत्तमोत्तम 
FAA ही प्राणी मनुष्यसे देवता एवम्‌ अधमातिग्मधम कर्मोसे दानवरूप धारणा 
करता चला आ रहा है । विश्वसभ्यतामें भारत कमंप्रतापसे ही सदा अग्रणी रहा 
है । लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णाने भी कमंको ही सर्वोपरि सिद्ध करते हुए 
अर्जुनको महाभारतके लिए उद्यत किया था । इतना ही नहीं परमवीत्तराग/ अम- 
सात्मा परमहंस विदेहराज जनकादि भी आसक्तिरहित कमंद्वारा ही परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए थे । 

सलकिया (हवड़ा) का सुरेकापरिवार सेठ श्रीविष्णदयाल सुरेकाके समयसे 
आजतक सत्कमंमें सदा तत्पर रहा है। इसी वंशमें उत्पन्न परमभागवत सत्कर्म निष्ठ 
सेठ श्रीठाकुरदास सुरेकाने अनुभव किया कि कलिजनित क्लेशोके निवारणार्थ एक 
उचित शास्त्रविधियुक्त-कमं निर्देशिकाका निर्माण होना चाहिए, जिससे कि 
अल्पज्ञ भी समुचित लाभ उठा सकें। ऐसी स्थितिमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुवर्य 
परमवीतराग महात्मा झाचार्य मायाप्रसादजी महाराज (जामनगर-सौराष्ट्र) से 
आग्रह किया कि वे एक ऐसा लघुग्रंथ तेबार करनेकी कृपा करें जिसके अनुसार 
कर्म करके मानव मात्र ऐहलौकिक एवम्‌ पारलौकिक कल्याणको प्राप्तकर सके । 

महाराजश्रीके निर्देश एवम भारतके गण्यमान्य विद्वानोंके सहयोगसे, श्रुति- 
स्मृति- पुराण गृहसूत्रोंका सारसवंस्व यह लघु संग्रह सवंसाधारणके लाभार्थं 
प्रकाशित होने लगा तथा आजतक लाखों-लाखों आस्तिक सज्जनोंने इससे लाभ 
उठाया है। 

पुज्यपितामह सेठ श्रीठाकुरदास सुरेकाके स्वर्गेवासके पश्चात्‌ वर्तमान प्रकाशक 
सेठ श्रीरतनलाल सुरेका भी उक्त कार्यमें तनमनधनसे तत्पर हैं। अबतक इस 
पुस्तकके संस्करणों की लगभग तीन लाख प्रतियाँ प्रकाशत हो धर्मार्थ 
वितरित हो चुकी हैं । 


iF 
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भ्रभुकृपासे ग्रब चतुर्देश संस्करण आपके हाथोंमें है। दुरूहस्थलोंको लोको- 
पयोगी एवम्‌ सरल बनाने का पूणं प्रयास किया गया है । इतना ही नहीं श्राप 
श्रद्धालु जनोंसे प्राप्त स्तुत्याग्रहसे प्रेरित हो यथासंभव स्थलोंमें परिवर्तन तथा 
वृद्धि भी की गयी ë ! 

भारतीय धर्म एवम्‌ संस्कृति के आधार स्तम्भ यातिचक्र चडामरि अनन्त 
श्री विभूषित पूज्य गुरुवर्यं स्वामी श्री करपात्नीजी महाराजने कृपाकर जो 
भूमिका-रूपमें ग्राशीर्वाद प्रदान किया है उससे इस महान संग्रहके गौरवकी 
वृद्धि हुई है इसके लिए हम उनकी अहैतुकी कृपाके लिए सदा आभारी हैं । 

मानव शिक्षण संस्थान वाराणसीके संस्थापक पंडितराज ma 
लालबिहारीजी शास्त्रीने अपने भ्रमूल्य एवम्‌ व्यस्त समयमें भी वतमान त्रयोदश 
संस्करणकी सफलताके लिए अनेक स्थलोपर शास्त्रीय सुझाव दिये हैं, उनके लिए 
हम सदा आभारी हैं | 

सनातन धर्मके सजग प्रहरी एवम्‌ पुज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
के प्रधान शिष्य श्री सदानन्दजी सरस्वती “वेदान्त स्वामी” के भी हम ऋणि हैं 
जिन्होंने अनेकों स्थलोंपर शास्त्रीय सुझाव प्रदानकर हमें मार्ग निर्देष किया । 

सर्वाधिक साधुवादके पात्र सेठ श्रीरतनलालजी सुरेका तथा इनके उत्साही 
पुत्र श्री राजकुमार सुरेका हैं जिन्होंने इस धर्मकारयेमें उदारतापूर्वक सहयोग 
प्रदान कर ग्रास्तिकोंको लाभान्वित किया । s= कृपालु पाठकोसे विनम्र 
निवेदन है कि मानवीय उन्मादके फलस्वरूप जो भी तुटियाँ रह गयी हों उन्हें 
सुधा रकर हमे सुचित करने की कृपा करें, जिससे आगामी संस्करणको ओर भी 
उत्तमरूपमे प्रकाशित किया जा सके । 

इत्यलम्‌ 
सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सव भद्रारि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 


I वटटुक्कप्नस्ताट्ह च्र्या ध्वास्त्री 
वंक्रमाब्द २०३७ क पुस्तकालयाध्यक्ष (मानस पुस्तकालय) 


p 


iS / 


श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, * 


वाराणसी । 
T - 


> 
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॥ श्रीहरि: ॥ 


परमपूज्य स्वामी श्रीकरपात्रोजी महाराजको 
शुभाशंसा 


स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः U 

वर्णाश्चमानुसारी वेदिक सनातन धर्मशास्त्र-सम्मत स्वधर्मानुष्ठान ही सर्वेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की महती सपर्या है। इन्हीं श्रौत-स्मातं-कर्मोका 
समावेश श्रष्टचत्वारिशत्‌ संस्कारोंमें भी होता है। संस्कार मलापनयन और 
गुणाधान द्वारा वस्तुको चमत्कृत करते हैं । जैसे हीरक आदि रत्न निधर्षणादि 
सस्कार द्वारा मलापनयन पूवंक संस्कृत होकर चमत्कृत होते हैं, वेसे ही 
जन्मना ब्राह्मणादि चातुवंणर्यं संस्कारोसे ही प्रदीप्त (तेजस्वी) होते हैं । 

गर्भाधानादि सस्कारोंका भी मलापनयन अतिशयाधानादि द्वारा ग्रात्मशुद्धि 
विधान में ही तात्पयं है-- 


गार्भेहमिर्जातकर्म चौड़ मौञ्जी निवन्धनै: । 
बेजिकं गाभिक॑ चैनो ह्विजानामपभुज्यते ॥२७॥ 
स्वाध्यायेन ब्रतैहोमैः त्रे विधेनेज्यया सुते: । 
महायज्ञेश्च यज्ञैश्व॒ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ।।२८।। 
| (मनुस्मृति-२) 
अर्थात्‌ गर्भाधानादि संस्कारोके द्वारा बीजादि निहित पैतृक दोष और 
गर्भवासादि प्राप्त अशुचिप्राय मातृक दोष दूर होते हैं तथा स्वाध्याय-ब्रतादि 
द्वारा शरीरावच्छिन्न आत्मामें ब्रह्म-प्राप्तिकी योग्यता आती है। यह भगवान्‌ 
मनुका कहना है। s 
भगवदाराधन बुद्धि से अनुष्ठित नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा अन्तःकररणादि 
कार्यकरण सच्चातकी शुद्धि होती है। तथा झन्तःकरणाशुद्धि से ही (१) 
नित्यानित्य बस्तु विवेक, (२) इहामुत्राथंफलभोगविराग, (३) शमदमादि 
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षटू साधन सम्पत्ति और (४) मुमुक्षुत्व-यह साधन चतुष्टय प्राप्त होता है । 
तभी प्राणी भगवत्तत्त्व विज्ञान एवं भगवद्‌ भक्तिमें परिनिष्ठित होकर कृताथ 
होता है । 
नित्य नैमित्तिक कर्मोके अनुष्ठान विना भक्ति श्रथवा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती अतः जीवनकी सफलताके लिए नित्य नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
अनिवार्यं है । 
“सन्ध्या हीनो5शुचिनित्यमनहें: सर्वकमंसु ।' 
अर्थात्‌ सन्ध्यादि नित्यकर्मोके अनुष्ठान विना हिज am aga 
(अपवित्र) एवं सभी कर्मोके अयोग्य रहता है । 
जन्मना वर्णंव्यवस्था होनेपर भी उसमें सत्कर्मोसे उत्कर्ष एवं दुष्कर्मो- 
से अपकर्ष होता है। इसीलिए श्राचायं सवंप्रथम द्विजका उपनयन (यज्ञोपवीत) 
करके उसे शौचाचारकी शिक्षा देकर अग्रिम सवं कर्मो एवम्‌ पुरुषार्थोके योग्य 
बनाता है | 
यद्यपि धर्मशास्तोमे साङ्गोपाङ्ग सभी विधानोंका वर्णान है ही तथापि 
अधिकारी जनोंकी सुविधा के लिए ऐसी नित्यकम पद्धति का सद्धूलन आवश्यक 
था जिससे कि अधिकारी लोग अधिकाधिक लाभ उठा सके । 
श्री रतनलालजी सुरेका द्वारा प्रकाशित “नित्यकर्मं विधि तथा देवपूजा पद्धति” 
से यह कायं अच्छे ढङ्गसे सम्पन्न हो सकता है । इसमें प्रातःस्मरण शौच, दन्त- 
धावन, स्नान, सन्ध्या, तर्पण, वलिवेश्वदेव एवम्‌ विविध देवोंकी पूजाका सरल 
तथा प्रामाणिक वर्णन है, और उसके साथ ही संक्षेपमें अनेक ज्ञातव्य वार्ते 
लिखी गयी हैं। इस एक पुस्तकके द्वारा संक्षेपमें सनातन धमकी आवश्यक 
ज्ञातव्य वस्तुओका अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान हो सकता है । 


ATY tl >t | पी 


श्रीगंगादशहरा 
२०३७ ` 
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प्रकाशक वंशु-परिचय 


'ठाकुरदास सुरेका चेरिटी फंड', उसके संस्थापक स्व० सेठ ठाकुरदास सुरेका; 
सेठ रतनलाल सुरेका एवं उनकी वंश-परम्पराके विषयमें निरंतर जिज्ञासायुक्त 
पत्र आते रहते हैं। पृथक्‌-पृथक व्यक्तिगत रूपसे उन सभीका उत्तर देना 
संभव नहीं हो पाता श्रतः समष्टिरूपसे तत्संबंधी संक्षिप्त परिचय 'नित्यकर्म 
विधि तथा देवपूजा-पद्धति के इस चतुर्देश संस्करणमे प्रकाशित किया जा रहा है। 

सेठ ठाकुरदास सुरेकाके पितामह सेठ विष्णदयाल सुरेकाका जन्म राजस्थान 
स्थित रामगढ़के एक सम्मान्य अग्रवाल वैश्य परिवारमें हुआ था । उस समय 
राजस्थानमें शिक्षाका विशेष प्रचार न होनेसे व्यापारिक शिक्षामात्र प्राप्त 
कर सके। किशोरावस्थामें ही व्यापारके लिए घरसे निकल पड़े 
और मथुरामें अपना कारवार फेलाया, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली । 
इससे प्रोत्साहित होकर वे मथुरा छोड़कर वारिज्यके प्रमुख केन्द्र कलकत्ता 
नगरमें ग्रा बसे । यहाँ पहुँचनेपर उनके सुपुत्र सेठ हरदयाल सुरेकाने व्यापार 
का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर ओढ़ लिया । अपनी योग्यता एवं कार्यक्षमताके 
बल पर उन्होंने व्यापारको बहुत बढ़ाया और भारतके प्रमुख बड़े नगरोंमें अनेक 
शाखाएं स्थापित कीं । उनका प्रधान व्यापार किरासन तेलका था और उस 
समय उसपर उनका एकाधिपत्य था । सेठ विष्णदयाल सुरेकाने दो बार 

'सम्पूणां तीर्थांकी पद-यात्रा पूर्ण की और अपने सुयोग्य पुत्र सेठ हरदयाल सुरेका 
द्वारा वाणिज्य तथा गृहस्थी दोनोंका कार्यभार सुचारु-रूपसे संभाल लेनेपर 
निश्चित होकर काशीमें रहने लगे। यहाँ उन्होंने मरिकिकाके समीप 
ब्रह्मगाल मुहल्लेमें “श्रीविष्णदयालेश्वर' नामसे शिव-मंदिर प्रतिष्ठित किया 
आर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करते हुए शिवलोकवासी हुए । उनके दिवंगत 
होनेपर सेठ हरदयाल सुरेकाने सलकिया, हवड़ामें श्रीसत्यनारायण-मंदिर एबं 
घर्मशालाका निर्माण तथा उनके संचालन हेतु “श्रीसत्यनारायण ट्स्ट' की स्थापना 
कर महान्‌ यश अजित किया । श्रन्यात्य स्थानोंपर भी बहुतेरे ध्म-कार्यं कर वे 
स्वगेवासी हुए। उनके बाद मंदिर तथा न्यासकी सुव्यवस्था उनके सातों पुत्रों 
क्रमश; सेठ दुर्गाप्रसाद सुरेका, सेठ मथुराप्रसाद सुरेका, सेठ रामप्रसाद सुरेका, 
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सेठ मुरलीधर सुरेका, सेठ नन्दराम सुरेका, सेठ लक्ष्मीनारायण सुरेका ग्रौर सेठ 
ठाकुरदास सुरेकाकी देख-रेखमें सुचारु रूपसे चलती रही । सम्प्रति इन्हीं सातो 
भाइयोके पोत्न-प्रपोत्त उनका सफल संचालन कर रहे Š | यों तो श्रीसत्यंनारायण- 
मंदिरमें वर्षभरके सभी उत्सवादिका आयोजन शास्त्रोक्त विधि-विधान पूर्वक होता 
ही रहता है, कितु श्रावण मासमें झूलनोत्सव विशेष समारोहपूर्वक सपन्न होता है, 
जिसके वेशिष्ट्य एवं अपूर्वतासे स्थानीय जन भलीभाँति परिचित हैं। इसी न्यासके 
द्वारायात्रियोंके निवासकी सुख-सुविधाके हेतु मथुरा, वाराणसी, रानीगंज, फतेहपुर, 
रामगढ़, लोहानी आदि स्थ।नोंमें ध्मेशालाओंका निर्माण कराया गया हे । 

स्व0 सेठ ठाकुरदास सुरेका--सेठ हरदयाल सुरेकाके ग्रात्मज सेठ ठाकुर- 


दासका जन्म हृवडा जिलांतर्गंत, बांदाघाट, सलकियामें संवत्‌ १६३३ वै० में हुआ । 
कनिष्ठ पुत्न होनेके कारण वे विशेष लाड़-प्यारमें पले । इनका विवाह किशोरा- 


वस्थामें ही हो गया था । सौभाग्यसे इनको ऐसी सुशील एवं विदूषी धमपत्नी 
मिलीं, जिनके सुविचार, सुव्यवस्था तथा सत्परामशंके कारण इन्हें अपने जीवनमें 
वहुत वड़ा सहारा मिला i 

यौवनावस्थामें प्रवेश करते ही इन्हें पितृ-वियोग सहन करना पड़ा । सेठ 
ठाकुरदासको जो भी पैतृक सपत्ति प्राप्त हुई, वह स्वल्प समयमें ही सट्टा बाजार- 
में सलट गई । ऐसे विषम समयमें इनकी धर्मपत्नीने सारा गृह-कार्य स्वयं 
संभाला । प्रतिदिन प्रातःकाल रागत भिक्षकोंको अपने हाथोंसे भिक्षा पित 


करना तथा ग्रतिथियोंको स्वयं भोजन बनाकर जिमाना उनकी देनिक परिचर्या 
थो । योवनकालसे प्रौढ़ावस्था तक अपने आत्मज सेठ गोविदरामके साथ 


सेठजीने अनेक बार व्यापारमें परिवर्तन किया, फिर भी सफलताने साथ नहीं 
दिया । सवत्‌ १६७७ की विजयादशमीके शुभ मुहुतंमें ढलाई कारखानेकी 
स्थापनाके दिनसे इनकी सफलताका श्रीगणेश होता हे । उक्त कारखानेकी 
उन्नतिके लिए सेठ गोबिदरामने अपना तन निछावर कर दिया | कारखानेकी 


उत्तरोत्तर उन्नति के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य क्रमश: गिर पारमे 
` गरता गया | व्य 
अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी सेठ गोविइराम सुरेकाने दान, धर्म और देवार्चन- 


की कभी अवहेलना नहीं की । वे परम भावुक, भक्त और धामिक मनोव त्तिके 
व्यक्ति थे । रोगग्रस्त होनेपर वे प्रायः काशीमें ही रहने लगे, जहाँ ३४ वर्षकी 
अल्पायुमे ही उनका देहावसान हो गया | 

T 


के पूज्य पितामह 
स्वर्गीय सेठ श्रीठाकुरदासजी सुरेका 
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प्रधान पितरः प्रोक्ता श्राद्धतर्पणकर्मण: ॥ 
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सेठ ठाकुरदास सुरेका, ज्ञानी होनेके कारण पुत्र-शोकके भीषण बज्चपातको 
इश्वरेच्छा समझकर सहन कर गए । उनकी विधवा gaa भागीरथी देवीने 
पति-वियोगके पश्चात्‌ श्रपना शेष जीवन देवार्चन करते हुए काशीमें ही व्यतीत 
किया । सेठ ठाकुरदास सुरेका, पौत्र सेठ रतनलाल सुरेकापर अपनों ध्यान केन्द्रित- ` 
कर व्यापारमें प्रवृत्त हुए और उन्हें बरावर सफलता मिलती गई | इस सफलता 


का सदुपयोग उन्होंने सर्वप्रथम 'ठाकुरदास सुरेका चरिटी फड' की स्थापना कर 
किया । इस न्यासके माध्यमसे उन्होने लोकहितकारी अगणित कार्य किए, जिनमें 


चाराणसीके मरिकरिका धाटके समीप ब्रह्मनाल मुहल्लेकी तथा बिलासपुर, 
ग्रमरकटककी धमंशालाएँ, जयपुरके वनस्थली विद्यापीठके अन्तर्गत निर्मित 
गृह-शिक्षा-भवन, सलकिया हवड़ाके नंदीबगान मुहल्लेमें स्थित 'ठाकुरदास सुरेका 
फ्री प्राइमरी स्कूल, वेलूरके दीन-दुखी लाल वाबा आश्रममें स्थित यज्ञशाला 
झर छात्रावास, सलकियाकी श्मशानभूमिका विश्रामगृह तथा सलकियाके 


वाँदाघाटका प्याऊ -विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। वाराणसीके हरिहरक्षेत्र- 
में आज भी पूर्ववत्‌ चल रहा अन्नक्षेत्र, रामगढ़ ( राजस्थान) में वेवाहिक कार्यो- 
की विधिवत्‌ संपन्नताके हेतु निमित नौहरें एवं विभिन्न तीर्थस्थानोमें जीर्णोद्धार 
किए गए अनेकानेक देवालय सेठ ठाकुरदास सुरेकाकी महती उदारताके प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। उनके द्वारा स्थापित न्याससे ही प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन एवं 
निःशुल्क धर्माथे वितरण अनेक वर्षोसे निरंतर हो रहा है । 

महाम्रस्थानका समय निकट देख सेठ ठाकुरदास सुरेकाने गायत्री-पुरश्चररा 


महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें दूर-दूरसे उक्त विषयके विशेषज्ञ शास्त्रविद्‌ 
आमंत्रित होकर पधारे थे । स्वरुचिका कार्य होनेसे इस महायश्षमें उन्होंने मुक्त- 


हस्तसे अजित धनराशिका सदुपयोग किया । संवत्‌ २००५ वे० की मार्गशीष ४ 
को श्रर्धरात्रिके समय चिकित्सकोंने सेठजीके शरीरको जीवात्मारहित घोषित 


' कर दिया। अतः भूमिःशय्याके निमित्त उनका शरीर भवनके प्रांगणमें उतारा 


गया । उस समय उपस्थित सभी व्यक्तियोंने साश्चय उन्हें अपने पौत्र सेठ रतनलाल 

सुरेकाको सम्बोधित कर यह कहतेहुए सुना कि “तुमने बड़ी शी घ्रता की । इष्टदेव 

(भगवान्‌ श्रीसत्यनारायणजी) के दर्शन किए बिना मैं कंसे जा सकता हूँ ? उनके 

पट तो ५ बजे खुलेंगे । सचमुच ही भगवानूके पट खुलते ही उनका अनन्य सेवक 

अन्योको स्वकर्मका सत्य-मागं प्रदर्शित करता हुआ अनन्तमै विलीन हो गया। 
T 
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स्वगींया श्रीमती भागीरथी देवी सुरेका--सेठ गोविदराम सुरेकाकी धर्मपत्नी 
श्रीमती भागीरथी देवी धर्मनिष्ठ महिला थीं । उनका समय ग्रहनिश पुजाचेनमें ही 
व्यतीत होता था । उन्होंने ब्रह्मनाल वाराणसी स्थित भागीरथीश्वरके मन्दिरका 
जीर्णोद्धार तथा दीन-दुखी लाल वावाके वेलूर स्थित आश्रममें रामायण-भवनका 
निर्माण कराया । इनके अतिरिक्त अनेक स्थानोंपर धर्मेशालाएँ तथा कक्ष भी 
बनवाए । काशीधाममे एक ऐसे अ्रद्वितीय मंदिरके निर्माणकी उनकी प्रबल 


आकांक्षा थी, जो इस देवालयपुरीके दर्शनीय स्थानोंमें परिगरित हो। अनेक 
बार प्रयत्न करनेपर भी अपने जीवनकालमें मनःकामनाकी पूर्ति होते न देख 


` उन्होंने सेठ रतनलाल सुरेकाको उसके लिए वचनबद्ध किया, क्योंकि वे पूर्ण 
रूपसे आश्वस्त थीं कि उनका पुत्र बातका धनी है, जो प्राणोंकी परवाह न 
कर अपने प्रणका पालन करता है। पुत्रके प्रतिज्ञावद्ध होनेपर उनके मनको 
बड़ी शांति मिली और वे निश्चित होकर सम्वत्‌ २०१० qo की कात्तिक कृष्ण 
३० को सदैवके लिए शांत हो गयीं । 

पूजनीय माता श्री भागीरथी देवी सुरेकाके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ सेठ रतन- 
लाल सुरेकाने उनकी पावन स्मृतिमें श्री सत्यनाराण तुलसी मानस मंदिरको 
प्रतिष्ठितकर उनकी मनःकामनाको साकार रूप प्रदान किया । यह देवालय 
वाराणसीके सुप्रसिद्ध मंदिरद्वय श्रीदुर्गाजी तथा श्रीसंकट-मोचन-हनुमानआीके 


मध्यमें स्थित है, और ग्राधुनिक युगकी एक दर्शनीय अनुपम कलाकृति है। 
इसके निर्माणमें सेठजीने अपने तन-मन-धन तीनोंका सयन्वय कर भारतको 


एक झमूल्य निधि भेंट की है। इसमें देव-विग्रहोंके तीन मंदिर हैं, जो एक 
दूसरेसे संयुक्त Š । मध्यके मंदिरमें परम रामभक्त श्रीहनुमान्‌ सेवित श्रीराम- 


लक्ष्मण-जानकी उनके दक्षिणके मन्दिरमें माता अन्नपूर्णाके समक्ष खप्पर फेलाए 
भगवान्‌ भोलेनाथ तथा वाएं मन्दिरमें भगवान्‌ नारायण श्रीलक्ष्मीसहित 


विराजमान हैं । “रामतें अधिक रामकर दासा' के अनुसार सेठजीने इस मंदिरमें 
रामभक्त गोस्वामी तुलसीदासकी प्रतिमा भी श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित की है जिनके 
समक्ष अहनिश उनकी अद्वितीय विश्वविश्रुत कृति श्रीरामचरितमानसका श्रखंड 
पाठ नियमितरूपसे होता है। साथ ही संपूर्ण श्रीरामचरितमानसको मंदिरकी 
संगमरमरकी भित्तियोंपर उत्कीणं कराकर सेठजीने उस भ्रमूल्य राष्ट्र-निधिकी 
स्थायी सुरक्षा की है। मंदिरके चतुदिक्‌ निकुंज वाटिकाएं, सर और सागरके 


~= 
` 
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साथ-साथ मंदिर, ऋषि-कुटीर आदिसे सुशोभित हिमालयकी धवल चोटीपर 
विराजमान भगवान्‌ सदाशिवकी जटासे निरंतर प्रवाहमान जटाशंकरीकीः 
कल-कल ध्वनि मनको बरबस मोह लेती है और दक्षिणके रामेश्वर-मं दिरमे 
भक्तों द्वारा उच्चरित स्तोत्र-पाठ एवं वैदिक विद्वानों द्वारा सस्वर वेद-गानः 
दर्शेकोंको त्रेतायुग का स्मरण दिलाता है । 

सेठ रतनलाल सुरेका-ये वह व्यक्ति हैं, जिनकी धवल कीतिसे सुरेका 
बंशाकाश चिरंतन काल तक आलोकित होता रहेगा। इनका नाम स्वयं ही इनकेः 
परिचयके लिए पर्याप्त है। “रतनलाल सुरेका' नाम लेनेमात्रसे सुरेका-वंशके 
वर्तमान ही नहीं, गत और आगत पीढ़ियोंके महानुभावोंका भी परिचय सहज 
ही मिल जायगा । अपने पितामह स्वर्गीय सेठ ठाकुरदास सुरेकाके जोवनकालमें 
ही इन्होंने वाणिज्यके साथ-साथ उनके समस्त धामिक कार्योंका महत्‌ भार भी 
संभाल लिया था। उनके विशिष्ट गुण दया-धमं एवं श्रद्धा-विश्वासकी 
प्रतिच्छाया पूर्णरूपसे इनपर पड़ी है । वे उनके सद्‌ उद्दे ए्योंको अग्रसर करनेमें 
सदा तत्पर रहते Š । 

प्रातःस्मरणीय संत गोस्वामी तुलसीदासजीपर Tee श्रद्धा होनेके कारण 
इन्होंने उन्हींके सुनाम श्रौर सदुपदेशोंके प्रचार-प्रसारके लिए अपना तन-मन-धन 
सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, श्री 
सत्यनारायण तुलसी मानस सेवा संस्थान; तुलसी मानस झ ध विद्यालय, तुलसी 
शोध संस्थान, मानस पुस्तकालय एवं वाचनालय, 'मानसं-मयूख' शोध पत्रिका, 


मोहन मानस पुरस्कार आदि इस तथ्यकी वास्तविकताके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ५ 
धर्म या संप्रदाय, जाति या वर्ण, उच्च या नीच, किसी भी प्रकारकी भेद-बुद्धिसे 


सर्वथा निलिप्त होकर, यहाँ तक कि पात्न-ग्रपात्रका विचार भी किए बिना, 
इनके दानकी अक्षणण धारा निरंतर प्रवाहमान है । धोखेमें कहीं सुपात्रको भी 
वंचित न रह जाना पड़े और 'ना जाने किस भेषमें नारायण मिल जाय-ये तथ्य 
बराबर इनकी दृष्टिमें रहते हैं । 

ये अति विनम्र स्वभावके संकोची व्यक्ति हैं । घोखेमें ही सही यदि किसीकी 
atg पकड़ ली तो स्वयं तो उसे निभाते ही हैं, दूसरोंसे भी उसकी संस्तुति कर्‌ 
देते हैं। अहंका रंचमात्र भी इनमें लवलेश नहीं है। आत्म-प्रशंसा सुननेके ये 
एकदम अभ्यस्त नहीं हैं । 
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अपने पितामह द्वारा स्थापित 'ठाक्रुरदास सुरेका चैरिटी फंड' के माध्यमसे 
इन्होंने बहुतसी लोकोपयोगी सेवाएं की हैं, जिनमें 'मोहनल!ल सुरेका हॉस्पिटल', 
रामगढ़ (राजस्थान); 'ठाकुरदास सुरेका बाल-उद्यान' तथा 'मोहनलाल सुरेका 
कमशियल एव टेकनिकल स्कूल', सलकिया, हवड़ा; विशुद्धानंद सरस्वती दातव्य 
औषधालय, कलकत्ताका ग्रापरेशन-रूम, ब्रज-सेवा-समिति टी०बी० सँनेटोरियमके 
भवन-निर्माणमें योगदान, वृन्दावनके परिक्रमा-मार्यमें पुल आदिके निर्माणमें 
योगदान उल्लेखनीय है । ये तो प्रत्यक्ष .दानके संक्षिप्त विवरण हैं, गुप्त दान 
तो इससे कहीं अधिक हूँ, जिनका लेखा-जोखा -स्वयं उनके पास नहीं है । 

“नित्यकर्म विधि तथा देवपूजा पद्धतिंके प्रकाशनमें इनकी विशेष अभिरुचि 
रही है, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रस्तुत संस्करणामें पर्याप्त संशोधन 
परिवर्तन एवं qada संभव हो सका । पूर्वेकी अपेक्षा उसकी उपयोगितामें 
महती अभिवृद्धि हुई है । वे बरावर 'कहते रहते हैं कि ऋषि-प्रोक्‍्त धमं एवं 
उनके द्वारा निदिष्ट मार्गका ग्रव॑लम्बन करनेसे ही हमारा और सभीका कल्याण 
दोना संभव है तथा इस पुस्तकके भ्रनुसार नित्य नियमित रूपसे कमं करता 
छुआ प्राणी एकदिन अवश्य अपने ठीक लक्ष्य पर पहुँच जायगा और उसका 
सोक-परलोक दोनों सुधर जायगा । यदि इससे कुछ लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर 
लाभान्वित हुए, तो इसका प्रकाशन सार्थक होगा । 

गृहस्थ और व्यवसायी होते हुए भी सेठ रतनलाल सुरेकाकी प्रवृत्ति विरक्त 
जेसी है । दुदिनकी प्रचंड वर्षा भी आपके धैर्यको विगलित या विचलित नहीं 
कर पाती । कोई भी प्ररिस्थिति इन्हें धम-पथसे विरत करनेमें असमर्थ है। 
ऐसे ही उच्चादशंवाले महान्‌ पुरुषसे समस्त मानवका कल्याण होता है | इनका 
अदश वाक्य है-- 


सीय राम मय सब जग जानी । करौं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
सत्यनारायण भतभुनवाला 


मंत्री 
ठाकुरदास सुरेका चेरिटी फंड 





> 


^ 


e, 


प्रकाशक के पुत्र 


चि० श्रीराजकुमारजी सुरेका 


जो पितु मातु बचन अनुरागी । 
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॥ श्रीगण शायः नमः IL 


+= 


श्रीगणेश इह विश्रुत-नामा । रामनाम-महिमाञ्चितधामा ॥ 
भक्तचित्त-चाञ्छितक्ृतपू्तिः L मङ्गलायतन-मङ्गलमूतिः ॥ १ IF 
स ज॑यति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌ ।, 
वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्‌ २।॥ 
aa waai गजेन्द्रवदनं लम्वोदरं सुन्दरम्‌ । 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुव्धमधुपव्यालोलगणडस्थलम्‌ l 
दन्ताघात-विदारितारिरुधिरे: सिन्द्रशोभाकरम्‌ । 
वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कमेंसु ॥ ३ ॥' 
विघ्नाध्वान्तनिवारणेकतररिविघ्नाटवी हव्यवाट्‌ 
विघ्नव्याल-कुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपःच्चाननः । 
विघ्नोत्तुद्धूगिरिप्रभेदस-पर्वावध्नाम्वुदेर्वाडव: l 
विघ्नाघौधघनप्रचरडपवनो विघ्नेश्वर: पातु नः॥ ४ IË 


दधानं भृङ्जालीमनिशममले ` गरडयुगले ।' 
ददानं सर्वार्थात्तिजचरणासेवासुकृतिने I: 
दयाधारं सारं निखिलनिगमानामनुदिनम्‌। | 
गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये ॥ ५।॥ 
मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम्‌। 
कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम्‌ । 
अनायकेकनायक विनाशितेभदेत्यकम्‌ । 
नताशुभाशुनाशकं नमामि ते विनायकम्‌ s 
यजामो गणेशं भजामो गणेशं जपामो गणेशं वदामो गणेशम्‌ । 
स्मरामो गणेशं स्मरामो गणेशं नमामो गणेशं नमामो गणेशम्‌ ॥ ७ D 
T 
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सदनदहनके पुत्रको g~ बारंबार । 

विघ्न मिटै संकट कटे मङ्गल होय अपार ॥ Sl 

सम्बोदर भुज चार हैं, नेत्र तीन रंग लाल। 

नाना वणा सुवेश हैं, मुख प्रसन्न शशिभाल॥ ६ ।। 


-विघ्ननिवारण सव सुख कारण भक्त उधारण ज्ञानधनम्‌ | 
ैत्यविदारण परशुधारण ऋद्धिकारण देववरम्‌ ॥ qo 


गिरिजा माता षण्मुखभ्राता शङ्कर तात सौख्यकरम्‌ । 
भूसुररक्षक मोदकभक्षक ज्ञानीलक्षक कीतिकरम्‌ ॥ ११॥ 


काटत बंधन सब दुखखणडन गिरिजानन्दन पाशधरम्‌ । 
दुःखविदारण मङ्गलकारण कविवर धारण शीशवरम्‌ ॥ १२ ॥ 


शुराडादणडं तेजप्रचरा्ड इन्दुखण्ड भालधरम्‌ । 
मङ्गलकारण दुर्जनमारण विपतिविदारण ऋद्धिकरम्‌ ॥ १३ ॥ 


करिवदनविमशित ओज ग्रखरित पूरणपंडित ज्ञानपरम्‌ । 
-गिरिनन्दिनिनन्दन श्रसुरनिकन्दन सुरउर चन्दन कीतिकरम्‌ ॥१४॥ 


भूषण मृगलक्षण वीरविचक्षण जनप्रणरक्षण पाशधरम्‌ । 
जय जय गणनायक खलगणघालक दास-सहायक विघ्नहरम्‌ ॥ १५॥ 


मनाऊं एकदंत महाराज, सुधारो सभी हमारो काज । 
रूप थारो कनकवरणा राजै देख कर महाकाल भाजे ॥ १६॥ 


मूरति अतिसुन्दर साजे, दुःख सब दर्शन से भाजे । 
विनती सुणलीजो गणराज सुधारो सभी हमारो लाज ॥ १७॥ 


विघ्नहरण गणानाथजी, कृपा करो महाराज । 
तुम्हरो ग्रब लियो आसरो, रखियो मेरी लाज॥ १५॥ 


U शुभम्‌ ॥ 


००-०0. Mumuks छ्ी ज़॒, कृपा अतम्राजजतत् | अन्मा फि ततिउड्तह) श्रीसम हें ॥। 
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समपण 


ग्रनाद्यनन्त ऐश्वयं-विशिष्ट ! अपरिमित-कोटि ब्रह्माएडनायक ! 
वेदैकप्रतिपाद्य ! अ्रगणित mae फलप्रद ! 
दीनवन्धो ! दीननाथ ! भक्तवत्सल ! भगवन्‌ ! 

श्री श्री सत्यनारायण महाप्रभो ! 

यह | 

_नित्यकसं-विधि तथा देवपुजा-पद्ध ति 

रूपी-पुष्प 

श्रीचरणु-कमलों में 
सादर समपित हे । 


cada वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव ससपंये u 


श्रीचरण-सेवक 
LAARS YT 
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( १६ ) 


ओसत्यनारायणजी की स्तुति 


सत्यदेव भगवानकी 
सकल मनोरथ देत प्रभू 
दीनबंधु श्रीनाथजी 
zag सदा इस दास पे 
परम पिता परमेस हे 
बेगि उवारहु जानि निज 
तुम सम हे करुनानिधे 
अगनित गनिकादिक तरे 
दयासिधु नहि देखते 
त्रिबिध ताप दुख दूर कर 
सत्यदेव भगवानको 
सरन तेहिकी जो लहै 
द्विजवर लकड़ीहार गरु 
चंद्रकेतु भ्रण तुंगध्वज 
इन भक्तनके काज प्रभ 
सकल मनोरथ सिद्ध करि 
जन्म जन्म बिनती यही 
सज्जन संगति हरि भजन 
स्तुति प्रभुकी जो प्रेमसे 
चार पदारथ देत तेहि 
बार बार विनती यही 
पार करो भवसिधु से 


सरन सदा सुखखान। 
जो नर कर गुनगान॥ १ l 
निज जन तारक ईस ।. 
करुनामय जगदीस ॥ २ ॥ 
मै पतितन सिरताज। 
करहु सकल सुभकाज॥ ३ IL 
करत कौन उपकार। 
साखि वेद हैं चार॥ ४॥ 


भक्तनके दुखभार | 
भवसे करते पार॥ ५ ॥ 
कथा जगतमें सार। 
ताह होत उद्धार॥ S 
साधु वेश्य परिवार | 
पाँच कथा जग सार॥ ७ ॥ 
प्रगटे वारंवार | 


दिये पदारथ चार ८ || 


श्रीचरनों में ध्यान। 
दान धर्मं दृढ़ ज्ञान ॥ ६ । 
पढ़े कपट तजि नित्त। 
प्रभु मन चाहा वित्त॥ qo n 


सत्यदेव भगवान । 
सेवक अपना जान॥.१ qI 


CR Q> 


-~ 
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क्षीर-विधि ७ देवमन्त की कर-माला 
तेलाभ्यङ्ग-विधि ७ आचमन-विधि 
सद्धूल्प ८ अधघे-विधि 
स्तान-विधि Š सन्ध्या-विधि 
तीर्थावाहन १० प्रातः सन्ध्या 
भागीरथी को प्रार्थना ११ पवित्नकरण-मन्त्न 
स्नानाङ्ग-तपंण . १२ आसन-पवित्नकरण 
वस्त्नधा रण-विधि १३ आचमन-मन्त्र 
आसन १३ प्राणायाम-विधि 
शिखाबन्धन-मन्त्र १३ पूरक आदि प्राणायाम 
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विश्वामित्न-शापविमोचन 
गायत्री-हूदय 

जपके पूर्वकी २४ मुद्राएं 
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श्रीः 


CCD c> 


गित्यकर्म-विधि 
तथा 
देवपुजा-पद्धति 


LVS 
अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकं यथाविधि। 
यत्कृत्वाऽऽनुरयमाप्नोति देवात्पेत्र्याच्च सानुषात्‌ ।। (प्राश्वलायन) 
गुहस्थका नित्यकर्म यथाविधि लिखा जाता हे जिसके 


करनेसे देव, ऋषि और पितृ ऋणासे छुटकारा होता हे, 
इसलिए नित्यकमं अवश्य करें । 


सन्ध्या स्नानं जपश्चेव देवताना*च पुजनम्‌ । 
वेश्वदेवं तथातिथ्यं बट कर्मारि दिने दिने ॥ (दृ०पा०स्मृ०) 
स्तान, सन्ध्या, जप, देवताओंका पूजन, वेश्वदेव और 
अतिथि-सत्कार ये छः कमं नित्य करने चाहिये । 
प्रातःस्मरण (शय्यापर भी किया जा सकता ë |) 
सूर्योदयसे प्रायः एक घंटा पहले ब्राह्ममुहृतं होता हे l 
इस समय सोना निषिद्ध हे। इस कारण ब्राह्ममुहुतं में उठकर 
नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए अपने हाथ देखें । 


कराग्रे बसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती । 

करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ Be 
हाथोंके अग्रभागमें लक्ष्मी, मध्यमें सरस्वती और सुले 

ब्रह्माका निवास है । अतः सुबह (उठते ही) हाथोका दशन 

करें । पश्चात्‌ नीचे लिखी प्राथनाकर पृथ्वीपर पैर रखें l 
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समुद्ववसने देवि ! पर्वंतस्तनमणडले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पावस्पर्श क्षमस्व से ॥। 
हे विष्णुपत्नि ! हे समुद्ररूपी वस्त्रोंको धारण करनेवाली ! 


e 


तथा पवतरूप स्तनोसे युक्त पृथ्वी देवि ! तम्हे 
मेरे पादस्पशंको क्षमा करो | अ र 


पश्चात्‌ मुख धोकर कुल्ला करके नीचे लिखे 'प्रात:- 
स्मरणा’ तथा भजनादि करके गणेशजी, लक्ष्मीजी, सूयं, 
तुलसी, गौ, गुरु, माता, पिता और वृद्धोंको प्रणाम करे | 
प्रातःस्मरश 
प्रात: स्मरासि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्द्रप्रपरिशोभित- 
REJ । उद्दर्डविध्नपरिखरुडनचरडदरडसाखरडलादि- 
सुरनायकवृन्दवन्यस्‌ ॥१॥ गरणपतिविध्नराजो लम्बतुण्डो 
गजाननः । हंसातुरश्न हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ विना- 
ARARAT: पशुपालो भवात्मजः। द्वादशैतानि नामानि 
भातरत्थाय यः पठेत्‌ । विश्वं तस्य भवेद्‌ बश्यं न च विघ्नं 
भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥२॥ सत्यरूपं सत्यसन्धं सत्यनारायण हरिम्‌ । 
यत्सत्यत्वेन जगतस्तं सत्यं त्वां नसास्यहस ॥ ३॥ Aea- 
चतन्यमयादिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाजञयैव । प्रातः 
समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रासनुवर्तयिष्ये ॥४॥०सौराष्टे 
सोमनाथं च श्रीशैले सल्लिकार्जृलस्‌ । उज्जयिन्यां सहाकाल- 
MER ससलेश्वरम्‌ ॥। केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीस- 
शङ्करम्‌ । वाराणस्यां च विश्वेशं त्यम्बकं गोतसीतरे ।। बैद्य- ˆ 
नाथं tagat नागेशं दारकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं 
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च शिवालये ॥ द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सरवंपापबिनिर्सृक्तः सर्वसिद्धिफल लभेत्‌ ॥५॥ भ्रादित्यः प्रथमं 
तास हितीयन्तु दिवाकरः । तृतीयं भास्करः प्रोकतं चतुर्थं च : 
प्रभाकर: ।! पशसं च सहस्रांशुः षष्ठं चेव त्रिलोचनः । सप्तमं 
हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः ॥ नवमं दिनक्ृत्प्रोक्त दशमं 
इादशात्मकः । एकादशं त्रयीमूतिद्वादशं सूर्यं एव च ॥ द्रादशं- 
तानि नासानि प्रातःकाले पठेन्नरः । डुःस्वप्ननाशनं सद्यः सव- 
सिद्धिः प्रजायते ॥६॥ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः 
शशी भुसिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतवः gig 
सवं सस सुप्रभातम्‌ ॥७॥ सूगुर्वसिष्ठः क्ृतुरङ्गिराइच सनुः 
पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः । रेभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः 
gig सर्वे सस सुप्रभातम्‌ usu सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः 
सनालनोऽप्यासुरिपिङ्खलौ च । सप्त स्बराः सप्त रसातलानि 
कुर्वन्तु सर्वे मस सुप्रभातम्‌ NEN सप्ताणांवाः सप्त कुलाच- 
लाश्च सप्तषंयो द्वीपवनानि सप्त । सुरादि कृत्वा भवनानि 
सप्त कुर्वेन्तु सवे मम सुप्रभातम्‌ ॥१०॥ श्रश््वत्थामा बलि- 
व्यासो हनुमांश्च बिभीषणः । छुपः परशुरामश्च सप्तेते चिर- 
जीविनः ॥११॥ सप्तंतान्संस्मरेत्तित्यं भाकंरडेयमथाष्टसस्‌ । 
जीवेद्‌ वर्षशर्तं सोऽपि सवव्याधिविवजितः ॥१२॥ पुरयश्लोको 
नलो राजा पुण्यङलोको युधिष्ठिरः। पुण्यश्लोका च वेदेही 
पुण्यश्लोको जनार्दन: ॥१३॥ हरं हार हरिश्चन्द्र हनुसन्तं 
हलायुधम्‌ । पञ्चकं वे स्सरेञ्ित्यं घोरसंकटनाशनस्‌ ॥१४॥ 
सहालक्ष्मि ! नमस्तुभ्यं नसस्तुभ्यं सुरेश्वरि! हरिप्रिये ! 
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नमस्तुभ्यं नमस्तुम्यं दयानिधे ! ॥१५॥ उमा उषा च वैदेही 
रमा गङ्ग ति पञ्चकम्‌ । प्रातरेव स्मरेन्नित्यं सौभाग्यं बद्धते 
सदा ॥१६॥ सर्वेसङ्गलमाङ्गल्ये ! शिवे! सर्वार्थसाधिके ! 
शरण्ये त्र्यम्बके! गौरि! नारायणि! नसो$स्तुते ॥ १७॥ श्रहल्या 
द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा qa कन्याः? ल्सरेज्ित्यं 
महापातकनाशनम्‌ ॥ १८॥ अयोध्या सथरा साया काशी 
काची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चैव सप्तैता सोक्षदायिका: 
NOLU कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्याः नलस्य च । ऋतु- 
पररास्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनस्‌ ॥२०॥ अनिरुद्ध गजं 
ग्राहं वासुदेवं महाद्युतिम्‌ । संकर्षणं महात्मानं प्रद्युम्न च तथैव 
च ॥ मत्स्यं कूमं च वाराहं वामनं ताक्ष्येमेव च । नारसिहःच 
नागेन्द्र सृष्टिसंहारकारकम्‌ ॥ विश्वरूपं हृषीकेशं गोविन्दं 
मधुसूदनम्‌ । त्रिदशेवन्दितं देवं दृढभक्तिसन्‌पसम्‌ ॥ एतानि 
भातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः। सर्वपापंः प्रमुच्यन्ते स्वर्ग 
लोकमवाप्नुयुः ॥२१॥ श्रोत्रियं सुभगां गां च अग्निसग्निर्चिति 
तथा । प्रातरत्थाय यः पश्येदापद्स्यः स॒ विमुच्यते NaN 
हे जिह्वे ! रससारज्ञे ! war सधुर्राश्रथे ! नारायणाख्य- 
पीयूषं पिब जिह्वे ! निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
शोच-विधि 

यज्ञोपवीत PAR दाहिने कानमें लपेट वस्त्र या आधी 
घोतीसे सिर ढकें। वस्त्रके अभावमें जनेऊको शिरके ऊपरसे 
लेकर बायें कानके पीछे करें। जलपात्र बायें रख दिनमें 


q TAE ता, पाठान्तर | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शौच-विधि y 


उत्तर तथा रात्रिमें दक्षिणक्री ओर मुखकर नीचे! लिखा 
मन्त्र बोलकर मौन हो मल-त्याग करें | 
गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च TAFT: । 
agya: सर्वे करिष्ये मलमोचनम्‌ || (नारद go) 
पात्रसे जल ले, बायें हाथसे लिग धोकर उसमें एक बार, 
पश्चात्‌ गुदा धोकर उसमें तीन बार मिट्टी लगा जलसे शुद्ध करें। 
बायें हाथको अलग रखते हुए दाहिने हाथसे लाँग (पिछटा) 
लगाकर उसी हाथमें पात्र लें, मिट्टीके तीन भाग करें, 
प्रथम से बायाँ हाथ दस बार, दूसरेसे दोनों सात वार और 
तीसरेसे पात्र तीन बार तथा बायाँ Q<, पश्चात्‌ दाहिना 
पेर एक-एक बार धो, पात्र शुद्ध करके बची हुई मिट्टी 
धो दें । सूर्योदयसे पहिले पूर्व, पश्चात्‌ उत्तरकी ओर मुख 
` कर बायीं ओर बारह कुल्ले करें । 
दिवा-शौचस्य fasas पथि पादो विधोयते । 
आते: कुर्याद्‌ यथाशक्ति शक्तः कुर्याद्‌ यथोदितम्‌ ॥ (प्रादित्य पु) 
दिनसे रात्रिमें आधी, यात्रामें चौथाई, तथा आतुरकाल 
में यथाशक्ति शुद्धि करनी चाहिये किन्तु शक्ति रहते हुए 
ऊपर लिखे अनुसार कमं करें। . 
पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा। 
ऋषयः पृष्ठतः सवे वामे गण्ड्षमाचरेत्‌ ।। (प्रयोग पारिजात) 
सामने देवता, दक्षिणमें पितर और पीठ पीछे ऋषियोंका 
, निवास रहता हे, इसलिये कुल्ला बायीं ओर करें | 
कुर्यात्‌ द्वादश गण्डषान्‌ पुरीषोत्सर्जने तत: | 
मूत्रोत्सर्गे ठु चतुरो भोजनान्ते तु षोडश ॥ (प्राश्वलायन) 
मल त्यागके बाद बारह, मूत्रत्यागके बाद चार और 
भोजनके बाद सोलह कुल्ले करें । 
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प दन्तधावन-विधि 
मुखशुद्धि किये बिना मन्त्र फलदायक नहीं होते । इस- 
लिए सूर्योदयसे पहिले पूर्व, पश्चात्‌ उत्तर अथवा दोनों समय 
ईशान (पूर्वोत्तर कोण) की ओर मुखकर दतुअन करनी चाहिये। 
संक्रान्ति, व्यतिपात, व्रत, श्राद्धके दिन, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, 
नवमी, चतुदंशी, अमावस्या, पुणिमा और रविवारको दतुअन 
नहीं करनी चाहिये । इन दिनोंमें मुखशुद्धिक लिए बारह कुल्ले 
अधिक करें । ह 
मब्यमानामिकास्यां च वृद्धाङ्गुष्ठेन च द्विजः । 
दन्तस्य धावनं कुर्यान्न तर्जन्या कदाचन ॥ (पद्मपुराण) 
हा मध्यमा, अनामिका अथवा अंगूठेसे दाँत साफ करें किन्तु 
तजनी-उँगलीसे कभी न करें । 
दतुअ्रन-प्रार्थंना 
आयुर्बलं यशो वर्चे: प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते ॥ (विश्वामित्रकल्प) 
मौन-विधि 
“Ww धोकर, नीचे लिखी प्रार्थना करके, करें । पश्चात्‌ 
दतुअन चीर, जीभी कर, धोकर वाई ओर फेंक दें । 
उच्चारे मंथुने चेव प्रस्रावे दन्तधावने । 
श्राद्ध भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्‌ ॥ ( हारीतस्मृति ) 
मल, मुत्र, मेथुन, दन्तधावन, श्राद्ध और भोजनके 
समय मोन रहे । 
उवासो, छींक, थूकना 
' उवासी (जम्हाई) आनेपर “चुटकी” बजायें। छींकनेपर | 
“शतं जीवेम शरदः” कहें । श्रधोवायु, थूक तथा नेत्रोमें जल 
आनेपर दाहिना कान श्रगूठेसे स्पशं करें । (सांख्यायन स्मृति) 
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क्षौर-विधि 
एकादशी, अमावस्या, चतुदंशी, पुणिमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, 
ब्रत, श्राद्ध, रवि, मंगल तथा शनिके दिन चौर न करायें । 
भानुर्मासं क्षपयति तथा सप्त मार्तणडसूनुः। भौमश्चाष्टो 
वितरति शुभान्‌ बोधन: qaq मासान्‌ ॥ सप्तेवेन्दुर्दश सुरगुरुः 
शुक्र एकादशेति । प्राहुगंगंप्रभूतिमुनय: क्षोर-कार्यघु नूनम्‌ ॥ 
(वाराही संहिता) 
गर्गादि मुनियोने कहा है कि रविवारको चौर करानेसे एक, 
मंगलवारको आठ और शनिवारको सात मासकी आयु चीया होती 
है। बुधवारको पाँच, सोमवारको सात, गुरुवारको दस और 
शुक्रवारको ग्यारह मासकी आयु बढ़ती हे । (ग्हस्थको सोमवार 
एवम्‌ गुरुवारको भी चौर नहीं कराना चाहिये) । 
[ तैलाभ्यज्भ-विधि 
षष्ठी, एकादशी, हादशी, अमावस्या, पाणिमा तथा रवि, 
मंगल, गुरु और शुक्रवारको तेल न लगायें, किन्तु सुगंधित तेल 
लगाया जा सकता है । 
तेलाभ्यङ्गो रवौ तापः सोमे शोभा कुजे मृतिः । बुध घनं गुरो 
हानिः शुक्र दुःखं शनौ सुखम्‌ ॥ रवो पुष्पं गुरो दूर्वा भोम- 
वारे च मृत्तिका। गोमयं शुक्रवारे च तैलास्यङ्ग न दोष- 
भाक्‌ ॥ नित्यमम्यङ्गके चेव वासिते नेव दूषणम ॥ (ज्योतिष सार) 
रविवारको तेल लगानेसे ताप, मंगलवारको मृत्यु, गुरू 
= वारको हानि तथा शुक्रत्रारको दुःख होता हे । सोमवारको 
शोभा, बुधवारको धन और शनिवारको सुख होता है । यदि 
` निषिद्धवारोमें तेल लगाना हो तो रविवारको तेलमें पुष्प, 


गुरुवारको. दूर्वा, मंगलवारको मृत्तिका और शुक्रः 


V 
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वारको गोबर डालकर लगायें इससे दोष नहीं होता । सुगंधित 
तेल तथा प्रतिदिन तेल लगानेवालोंको भो दोष नहीं लगता । 


अयन-मकरसंक्रान्तिसे मिथुन संक्राति (माघसे आषाढ) 
तक उत्तरायण” सूर्य और कक. संक्रान्तिसे धनु संक्रान्ति 
(श्रावणसे पौष) तक “दक्षिणायन? सूर्य रहता है । 

क्ररतु-वसन्त-मीन और मेषकी संक्रान्ति (चैत्र, वैशाख) । 
प्रीष्म-वृष और मिथुन (ज्येष्ठ, आषाढ़) । वर्षा-कक और सिह 
(श्रावण, भाद्रपद) । शरद-कन्या और तुला (आश्विन, 
कातिक) । हेमन्त-वृश्चिक और धनु (अगहन, पौष) । शिशिर- 
मकर ओर कुस्भ (माघ, फाल्गुन)-इस प्रकार छ: ऋतुएं हैं । 

सङ्कल्प 

स्नान, दान, देवपूजन आदिके आरम्भमें सङ्कल्प करना 
चाहिये । दाय हाथमें केवल जल या जल-पुष्प आदि लें, नीचे 
लिखे सद्कल्पमें (अमुक) के स्थान पर उसके बाद जो शब्द है 
उसका विशेष नाम पञ्चाङ्ग आदिमें देखकर बोलना चाहिये । 
स ब्राह्मण नामके m शर्मा त्रिय “वर्मा, वेश्य “गुप्त? 

T शूद्र “दास कहें। श्राद्धतपंणादिमें पित रोके 
'अन्तसें भी इसी प्रकार बोलें । | क 

S तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया 

भवत्तमानस्य ब्रह्मरो द्वितीयप्रहराद्धे ्ीश्वेतवाराहकल्े सप्तमे 
चवस्वतमन्वन्तरे भ्रष्टाविशतितमे कलियुगे क लिप्रथमचररण 
जम्बूढीपे भरतखण्डे भारते वर्ष बौद्धावतारे श्रार्यावतेकदे- 
शान्तगते (अमुक) देशे, पुण्य (अमुक) क्षेत्रे, (अमुक) ग्रामे, 
विक्रमसम्वत्सरे (अमुक) संख्यके, शालिवाहनशाके (अमुक) 


a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्नान-विधि £ 


संख्यके, (अमुक) नाम्नि सम्वत्सरे, (अमुक) waq, (अमुक) 
ऋतो, (अमुक) मासे, (अमुक) पक्षे, (अमुक) तिथो, 
(अमुक) वासरे, (अमुक) नक्षत्रेश (अमुक) गोत्रोत्पन्नः 
(अमुक) नामाहं मस कायिक-वाचिक-मानसिक-ज्ञाताज्ञातः 
सकलदोषपरिहाराथं श्रृतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यथं श्री- 
परमेश्वरप्रीत्यर्थं (अमुक) काले, (अमुक) सम्मुखे, (अमुक) 
कस करिष्ये । कहकर जलादि छोड़ें । 


विशेष-यजमानके लिये सङ्कल्प करें तो यजमांनका 

षष्ठ्यन्त गोत्र तथा नाम उच्चारण करें, “मम” के स्थान पर “मम 

यजमानस्य” और अन्तमें “करिष्ये” की जगह “करिष्यामि” कहें ॥ 
स्नान-विधि | 


मनुष्यके शरीरमें प्रधान & छिद्र हैं। वे रात्तिमें शयन 
करनेसे अपवित्र हो जाते हैं । इसलिए प्रातः स्नान अवश्य करें । 
निपानादुद्धृतं पुण्यं ततः प्र्रवणोदकम्‌। ततोऽपि सारसं पुरायं 
ततो नादेयमुच्यते । तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्‌ ॥ 
ह (अरिनिपुराण) 
कुएके जलसे झरनेका, झरनेसे सरोवरका, सरोवरसे 
नदीका, नदीसे तीथंका और तीथंसे गंगाजीका जल श्रेष्ठ- 
तर हे । 
संक्रान्त्यां रविवारे च सप्तम्यां राहुदर्शने। आरोग्ये पुत्रमित्रार्थ 
न स्नायादुष्णवारिणा ॥ मृते जन्मनि संक्रान्तौ श्राद्ध जन्मदिने 
तथा । अस्पृश्यस्पर्शने चेव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ (वृद्ध मनु०) 
सक्रान्ति, रविवार, सप्तमी, ग्रहणा, सन्तानोत्मत्ति, ` 
मृताशौच, श्राद्ध, जन्मतिथिके दिन और अस्पुश्यसे छुए 
जानेपर गरम जलसे स्तात न करें । 


| 
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न दन्तधावनं कुर्याद्‌ गङ्गागर्भ विचक्षणा: । 
परिधेयाम्वराम्वूनि गङ्गास्रोतसि न त्यजेत्‌ ।। (पद्म go) 
गंगाजीमें दतुअन न करें, स्नानके पश्चात्‌ गंगाजीमें भीगी 
थोती न बदलें और न ही निचोड़ें । 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्दवः । 
तदपुरयं जलस्थानं रजकस्य शिलाङ्कितम्‌ ॥ (वृ०पा०स्मृ०) 
धोबीके कपड़े धोनेका पत्थर तथा जितनी द्री तक उस 
चस्त्रका छींटा पड़ता है उतना जल अपवित्र रहता Š | | 
शोचकालका वस्त्र बदल स्नानीय स्थानपर जा सव्य हो 
नीचे लिखी वरुण-प्राथंना करे । 
ग्रपामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव। 
वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञाँ प्रयच्छ मे ॥ 
पवित्र हो स्नानार्थं सङ्कल्प कर नीचे लिखे मन्तसे दायें 
हाथ से कटि-पयंन्त मृत्तिका लगायें । कटिके नीचे दाहिने हाथ 
सथा मन्तसे न लगाये । 
अश्वक्रान्ते ! रथक्रान्ते ! विष्णुक्रान्ते ! वसुन्धरे !। 
मृत्तिके ! हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ (पद्म go) 
तीर्थावाहन 
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गद्भाद्याः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु पवित्रारश स्तानकाले सदा सस ॥१॥ 
गङ्ग ! च यमुने! चेव गोदावरि! सरस्वति! 
TAR ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥२॥ 
कुरक्षत्र - गया - गङ्गा - प्रभास - पुष्पकरारि च | 
एतानि पुरयतीर्थानि स्नानकाले भवन्त्विह ॥३॥ 
त्व राजो सनतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता । 
याचितं देहि में तीर्थ तीर्थराज ! नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
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स्नान-विधि ११ 
भागीरथी (गङ्काजी) को प्रार्थना 
विष्णपादाब्जसम्भुते ! गङ्ग ! त्रिपथगामिनि ! । | 
धम्मंद्रवेति विख्याते ! पापं मे हर जाह्नवि ! ngu 
TTS गङ्ग ति यो ब्रयाद्‌ योजनानां शतेरपि । 
सुच्यते सवपापेभ्यो विष्णलोकःच्च गच्छति ॥२॥ 
नाभि-पयन्त जलमें जाकर प्रवाह या सूर्यकी ओर मुख 
करें | जलके ऊपर ब्रह्महत्या रहती है, इसलिये जल हिलाकर 
तीन गोते लगाने चाहिये । 
घर में स्नान करें तो “पूर्वाभिमुख हो” na जल ले 
वरुण, गङ्गा व तीर्थादिका आवाहन और सङ्कल्प कर 
पेर तथा मुख धोकर स्नान करें । शुद्रके हाथसे शरीरपर 
जल न गिरवायें । 
यथेच्छ स्तान कर चुकने पर नीचे लिखे मन्त से जलके 
बाहर एक अंजलि दें । 
यन्या दूषितं तोयं मलेः शरोरसम्भवेः। 
तस्य पापस्य शुद्धयर्थं यक्ष्माणां तर्पयास्यहस्‌ ॥ 
असमथ अवस्थामें नीचे लिखी क्रिया करनेसे भी स्नान 
का फल होता है । 
भ्रा-मणुबंन्धनाउ्धस्तो पादौ चाजानुतः शुची | 
प्रक्षाल्य चाचामेद्विद्वानन्तर्जानुकरो द्विज: ॥ (बृ०प०स्मृ०) 
मणिबन्ध (पहुँचे) तक हाथ तथा घुटनों तक पेर घो 
एवम्‌ पवित्र होकर दोनों घुटनोंके भीतर हाथ करके आचमन 
करनेसे स्नानके समान ही शुद्धि होती हे । 
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१२ नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


स्नानाङ्ग-तर्पण (घरमें न करें) 

पूरवंकी ओर मुखकर तथा सव्य हो (जनेऊको बायें 
कन्धेपर कर) देवतीथंसे एक-एक अंजलि दें । 

३% ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्तास्‌ । ३ॐ भूर्देवास्तु० । ३ 
भुवदवास्तृ० । Š% स्वदेवास्तृ० । ३ॐ भुर्भुवः स्वदेवास्तृ० ॥ 

उत्तरकी ओर मुख कर तथा करठी हो (जनेऊको गलेमें 
मालाकी तरह कर) कायतीर्थसे दो-दो अंजलियाँ दे । 

३५ सरीच्यादि ऋषयस्तृ० २। ३» सनकादि देपायनान्ता 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ । ॐ भुऋ षयस्तु० २ । ३४ भुवऋ षय- 
स्तु० २ । ॐ स्वऋ षयस्तृ० २ । ॐ भुर्भुवःस्वक्रा षयस्तृ ० २॥। 

दच्चिणकी ओर मुख कर तथा अपसव्य हो (जनेऊको 
दाहिने कन्धेपर कर) पितुतीथंसे तीन-तीन अंजलियाँ दें । 

३४ कव्यवाडादयो देवपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 3 चतुर्दश 
यमास्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 3 सुः पितरस्तृ० । ३» भुवः पितर- 
स्तृ० ३ । ॐ स्वः पितरस्तु० ३ । ॐ भूर्भुवः स्वः पितरस्तृ० 
३ । ॐ श्रमुकगोत्रा अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहास्तृ० ३। ॐॐ 
ग्रसुकगोत्रा ग्रस्मन्मातापितामहीप्रपितासह्यस्तु० ३ ॥ 
३ अ्सुकगोत्रा श्रस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः 
सपत्नीकास्तृ० ३ । ॐ ग्राब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्तुप्यन्तास्‌ ३ ॥ 

नीचे लिखे मन्तसे जलके बाहर एक अंजलि दें | 

भ्रग्निदगधाश्च ये जीवा येप्यदग्धा: कुले मम । 

भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यास्तु परां गतिम्‌ u 
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वस्त्न-धारण एवम्‌ शिखा-वन्धन-विधि १३ 


नीचे लिखे मन्त्रसे जलके बाहर दाहिनी ओर शिखा निचोड़ें । 
लतागुल्मेषु वृक्षेषु पितरो थे व्यवस्थिता: । 

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सयोत्सष्टे: शिखोदके: ।। 

“सब्य हो” आचमनकर जलके बाहर एक अंजलि दें | 
यन्मया दूषितं तोयं शरीर-मल-सम्भवम । 
तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्मैतत्ते तिलोदकम ।। 

= वस्त्र-धारण-विधि : 

JAPAN दो वस्त्र धारण करें। अभावमें आधी धोती 
ओढ़ नया या धोबोका धोया हुआ वस्त्र धारण करे । 
अमावस्या, संक्रान्ति, रवि और श्राद्धके दिन साबुनसे वस्त्र 
न धोयें तथा धोबीको न दें। नीचे लिखे मन्तसे नया 
वख धारणा करें | 


ॐ परिधास्ये यशोधास्यै दोर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्सि ! 
qaa जीवासि शरदः पुरूचीरायस्पोषसभिसंव्ययिष्ये ॥ 


कप (पारस्करगृह्यसूत) 
विशेष-- सूख तथा स्थलपर भीगे व्नसे सन्ध्यादि 
न करें | (T° स्मृ०) 


र आसन 
मुगचम तथा कुशा और ऊनके आसन पवित्र होते Š | आसन 
भाड़कर व कुशासनकी ग्रन्थि उत्तर-दक्षिण करके बिछायें। 
= bose 
खा बाँधकर सभी कमं करने चाहियें। इसलिये 
नीचे लिखे मन्त्रसे या गायत्रीमन्त्रसे शिखा बाँघें। यदि 
शिखा न हो तो शिख्ा-स्थानका स्पशं करें | 
चिद्रूपिरि ! महामाये ! दिव्यतेजः-समन्विते ! । 
तिष्ठ देवि! शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुष्व से ॥ 
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१४ नित्यकमें-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


तिलक 
तिलक किये बिना सन्ध्या, पितुकमं और देवपूजा आदि 
त करें | चन्दनादिके अभावमें जलादिसे तिलक करें । 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्‌ । 
agg: पुष्टिद; प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी ॥ (स्क० go) 
तिलक करनेमें अनामिका शान्ति देनेवाली, मध्यमा आयु 
बढानेवाली, अंगुष्ठ पुष्टि देनेवाला और तजंनी मोक्ष देने- 
वाली हे | चकलेपरसे चन्दन नहीं लगाना चाहिये । 
चन्दन-धाररा-मन्त्र 
चन्दनस्य सहत्पुरयं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
भ्रापदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सवदा u 
| तिलक-घारण-विधि 
ललाटमें केशव, कण्ठमें पुरुषोत्तम, हृदयमें वेकुगठ, नाभिमें 
नारायणा, पीठमें पद्मनाभ, बायें पाश्व॑ (पसवाड़ा) में विष्णू, . 
दाहिनेमें वामन, बायें कानमें यमुना, दाहिनेमें गङ्गा, बाई 
भुजामें कृष्ण, दाहिनीमें हरि, मस्तकमें हृषीकेश और गदंनमें 
दामोदरका स्मरण करते हुए इन तेरह स्थानोंपर चन्दन 
लगायें । | 
भस्म-धारणा-विधि 
Ja जलमिश्रित, सध्याह्वमे चन्दनमिश्चित और 
सायकालमे सूखी भस्म लगायें। बायें हाथमें भस्म ले 
दाहिने हाथसे नीचे लिखे मन्तसे अभिमन्त्रित करें । 
३ अग्निरिति भस्म । & वादुरिति भस्म । 
३ जलसिति भस्स। ३% स्थलमिति भस्म । 
3% व्योमेति भस्म । 3 सर्व११ह वा इदं भस्म । 
३५ सन एतानि: चक्षुषि भस्मानीति u 
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तिलक-भस्म तथा यज्ञोपवीत-धारण-विधि qw. 


भस्म-घारण-मन्त्र 
नीचे लिखे मन्त्रोसे यथास्थान भस्म लगायें | 
३% र SAJE जसदग्नेः' ललाटमें । ॐ 'कश्यपस्य त्र्यायुषम* 
करठमें । 3» 'यद्देवेषु ज्यायुषम्‌” भुजाओंमें। ॐ तन्नो अस्तु 
: ज्यायुषम्‌ हृदयमे । 
यज्ञोपवीत-घारण-विधि 

सङ्कल्पकर दो यज्ञोपवीत धारणा करें। यदि मलमूत्र 
त्यागते समय यज्ञोपवीत कानमें टाँगना भूल जायें तो नया 
बदलें । 

श्रावणी कममें पूजन किया हुआ न हो तो नतन 
यज्ञोपवीतको जलसे शुद्ध कर दश बार गायत्री मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर नीचे लिखे मन्त्रोंसे प्रत्येक सूत्र एवम्‌ 
्रन्थिमें नीचे लिखे अनुसार देवताओंका आवाहन करी| २ 

प्रथसतन्तो--३% कारमावाहयासि । दवितीयतन्तै--३% 
अग्निसावाहयासि । तृतीयतन्तो- = सर्पानावाहयासि । 
चतुर्थंतन्तो- $ सोमसावाहयासि। पञ्चसतन्तो-- 
उ» पितृनावाहयामि । षष्ठतन्तौ-3ॐ प्रजापतिसावाहयासि । 
सप्ततन्तो -3४ अनिलमावाहयामि ।' स्रष्टसतन्तौ--3% 
सयमावाहयासि । नवमतस्तो-3+ विशवान्देवानावाहयाभि । 
ग्रन्थि सें-'३ॐ ब्रह्मणे तसः' ब्रह्मारासावाहयासि । 'ॐ विष्णवे 
नसः विष्णुभावाहयासि। 'ॐ रुद्राय नम? रुद्रमावाहयानि u 

इस प्रकार आवाहन करके नीचे लिखे मन्त्रसे धारणा 
करना चाहिये । 

यज्ञोपवीत-घारण-मन्त्र 

विनियोग-3३% यज्ञोपवीतसितिमन्त्रस्य परभेष्ठी ऋषिः 

लिङ्गोक्ता देवता त्रिष्ट्प्छन्दः यज्ञोपवीतधाररण विनियोगः ।. 
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नित्यकर्म-विघि तथा देवपूजा-पद्धति 


जनेऊ धोकर प्रत्येक बार मंत्र बोलते हुए एक-एक धारणा करें। 
3% यज्ञोपचीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यसग्रूयं प्रतिसुच्च शुभ्र यज्ञोपनीतं बलमस्तु तेजः ।। 
जीणं-यज्ञोपवीत-त्थाग-मन्त्र 
पुराने जनेऊको कंठीकर सिरपरसे पीठकी ओर निकाल- 
कर यथासल्य गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये | 
एताबदिनिपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया । 
जीरात्वात्वत्परित्यागो गच्छ सुत्र यथासुखम ।। 
कुशा-ग्रहरा-विधि SË 
a भाद्रपद मासकी कुशोत्पाटिनी अमावस्याको ग्रहण की 
हुई कुशा बारह मास; अन्य अमावस्याकी एकमास, पुणिमा- 
की पन्द्रह दिन और प्रत्येक अन्य दिनकी उसी दिन तक पवित्र 
रहती है । सन्ध्या, पितृकार्य और देवपजनमें अग्र और म्‌ल 
सहित दो कुशाओंकी पवित्री दाहिने, और तीनकी बायें 
हाथको अनामिका की जड़में धारण करें । 
प्रादेशमात्रं a: स्याद्‌ द्विगुणं कुश मुच्यते । 
कृतरत्निर्भवेद्बहिस्तदुर्ध्व॑ तृणमुच्यते ॥ (कमेकाण्ड समु०) 
एक प्रादेश (अंगुठा और तजनी फैलाना) का दभ. दो 
आदेशको कुशा और हाथकी कोहनीसे कनिष्ठा अंगुलीकी जड़ 
पर्यन्तका बहि कहा जाता है, इससे लम्बा तृण कहलाता है | 


. पूर्वे या उत्तरमुख हो कुशाका पूजनकर नीचे लिखी 
माथा कर | पश्चात्‌ प्रत्येक बार “हुँ फट” बोलकर जड़ सहित 
उखाड़ । हाथसे छोटी अर्थात्‌ उपर्युक्त श्लोकानुसार ही लें | 

कुशा-ग्रहण-मन्त्र 
विरः्चिना सहोत्पन्न ! परमेष्ठिनिसर्शज ! । 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ! स्वस्तिकरो भव ॥ (माकं०पु०) 
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त्यागयोग्य कुशा 
ये तु पिण्डास्त॒तां दर्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌. । 
अमेध्याशुचिलिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते ॥ 
. (गृहपरि०) 
पिणडके नीचे तथा ऊपरकी, तपणाकी तथा अपवित्र 
जगहमें पड़ी हुई कुशाओंको त्याग देना चाहिये । 
जप-विधि 
जप करते समय दाहिना हाथ गोमुखीमें डालें या वस्त्रसे 
ढक लें। शिरपर हाथ तथा वस्त्र न रखें। “वाचिक जप? 
धीरे-धीरे बोलकर, “उपांशु” दुसरे नहीं सुने तथा “मानस” 
जिह्वा और होंठ न हिलाकर करना उत्तरोत्तर उत्तम है । 
जप करते समय हिलना, ऊँघना, बोलना और मालाका गिरना 
निषिद्ध है। यदि बोल लें तो भगवत्‌-स्मरण कर फिरसे जप 
आरम्भ करे । 
| गृहे चैकगुरणः प्रोक्तो गोष्ठे शतगुणः स्मृतः। 
पुरयारणये तथा तीर्थं सहस्नगुण उच्यते ॥ 
अयुतं पवंते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः। 
कोटिदेवालये प्राप्ते भ्रनन्तं शिवसन्निधौ ॥ 
घरमें जप करनेसे एक गुना, गौओंके समीपमें सौ गुना, 
पवित्र बन या बगीचे और तीथंमें हजार गुना, पर्वतपर दश 
हजार गुना, नदी तीरपर लाख गुना, देवालयमें करोड़ गुना 
तथा शिवके समीपमें अनन्त गुना फल होता हे । 


प्रातर्नाभौ करं कृत्वा मध्याह्नं हृदि संस्थितम्‌ । 
सायं जपति नासाग्रे जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥ (धर्म प्रकाश) 
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कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सायं न्युन्जौ करौ तथा । 
मध्याल्लं हृदयस्थौ तु कृत्वा जपमुदीरयेत्‌ ॥ 
प्रातमध्याह्वयोस्तिष्ठन्‌ गायत्री-जपमारभेत्‌ । 
ऊर्ध्वजानुस्तु सायाह्नं ध्यानालोकनतत्परः॥ (आह्निक) 
भ्रातःकालमें हाथको सीधा तथा अंगुलियोंको ऊपरकी 
ओर कर नाभिके समीप, मध्याह्वमे हृदयके समीप और सायं- - 
कालमें दाहिना घुटना खड़ाकर नासिकाके समीप उलटा हाथ 
करके जप करें । 
यस्मिन्स्थाने जपं कुर्यात्‌ शक्रो हरति तज्जपम्‌ । 
तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति ॥ (व्यास-स्मृति) 
eA जिस Sl बेठकर जप किया हो, उसके नीचेकी 
[तका मस्तकमें जगायें। ऐसा न करनेसे जपके फलको 
इन्द्र ले लेता हे । | 
; ass माला-विधि 
भत्येक मणिके बीचमें ग्रन्थि दी हुई, सुमेरुको छोड़कर 
मणियोंकी ` 
१०८ कि माला सबसे उत्तम Š । मालाको अनामिका 
5 रखकर अगठेसे H करते हुए मध्यमासे फेरें। सुमेरुका 
सजचन न कर। दोबारा फेरते समय सुमेरुके 
घुसाकर जप करें | annm 
माला-प्रार्थना 


शो मालाका पुजन तथा प्रार्थना करके फेरनेसे विशेष फल 
हे । 


३ महामाये ! भहामाले ! सर्वेश क्तिस्वरूपिरि । 
चतुवगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
भ्रविघ्नं कुरु माले! त्व गृह्लामि दक्षिणो करे । 
जपकाले च सिद्धचर्थ प्रसीद मम सिद्धये ।। 


x 
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माला-विधि që 


देवमन्त्रकी कर-माला 
(शक्तिकी करमाला सन्ध्यामें देखें) 


दाहिने हाथकी अँगुलियोंको मिलाकर हथेलीकी ओर कुछ 
टेढ़ी करे । अलग-अलग रहनेसे जपका पणां फल नहों मिलता हे। ` 

अज ल्यग्र च यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलङ्धःनात्‌ । 

पनंसस्धिषु यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 

अंगुलीके अग्रभाग (नखके पास) तथा पर्वकी लकीरपर 
ओर सुमेरुका उल्लंघनकर किया हुआ जप निष्फल होता है। 





s U 
३ 
"5 । 
> क 
x \ 
s= Li 
o १ ïo? 


चित्र सं० १ के अनुसार अंक १ से आरंभ करके १० अंक तक 
अँगुठेसे जप करनेसे एक करमाला होती हे । इसी प्रकार दस 


` करमाला जप करके चित्र सं० २ के अनसार अंक १ से आरंभ 


कर ८ अक तक जप करनेसे १०८ संख्याकी माला होती है ४ 
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आरस्यानासिकासध्यं पर्वारयुक्तान्यनुक्रमात्‌ । 
तजनी-मुल-पयंन्तं जपेद्ृशसु पर्वसु ॥ 
मध्यमाङ्ग,लिमुले तु यत्पर्वेद्वितयं भवेत्‌ । 
तं वं मेरे बिजानोयाज्जाप्ये तं नातिलङ्घयेत्‌ ॥ (गायती कल्प) 
आचमन-विधि 

पुण्यकर्मोके आरंभमें आचमन अवश्य करें। ब्राह्वाणके ° 
हृदय, चत्रियके कंठ तथा वेश्यके तालुमें जल पहुँचने से आच- 
मन होता है। प्रथम आचमनसे “आध्यात्मिक”, दूसरेसे “आधि- 
भौतिक” व तीसरेसे “आधिदेविक” तापोंकी शान्ति होती हे । 
दाहिने हाथमें जल ले अँगूठे तथा कनिष्ठाको अलग कर नीचे 
लिखे प्रत्येक नाम बोलकर ब्रह्मतीथंसे आचमन करनेसे एक 
आचमन होता हे । किन्तु ओष्ठका शब्द करना निषिद्ध Š | 

३० र्ष नम: ॥ ॐ नारायणाय नम: ॥ क॑ माधवाय नमः II 

पश्चात्‌ अंगुठेके मुलसे दो बार होठोंको पोंछकर "३% 
हृषीकेशाय नमः” बोलकर हाथ धोयें | 

जलके अभावमें 
दाहिने कान तथा नासिका- 
P) ATSA स्पशं करें | 

(पराशर) 
अ्रग्नितीथं-दाहिनी हथेली 
का मध्य | 
ब्रह्मतीर्थ-अ्रगूठेका मूल | 
देवतीथं-अगुलियोंका अग्न 
भाग । 

कायतीर्थ-कनिष्ठाका मूल । 
पितृतीथं>तजनीका मूल । 
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गरघे-विधि 
चित्रके अनुसार पूर्वाभिमुख 
खड़ा हो, दोनों पैरोके अग्रभाग बरा- 
° वर कर जल तथा पुष्पादि ले, तजनी 
से अंगुठेको अलग रखते हुए नीचे 
" लिखे प्रत्येक नामसे एक-एक अघं दें । 
श्रीगणेशाय नमः । 3 
सत्यनारायणाय नसः। 3 ब्रह्मणो 
नमः । ३ विष्णवे नसः। ३» रुद्राय 
नमः । ३ देव्ये नसः । ३» qa- 
ग्रहेभ्यो नमः । ३ इष्टदेवताभ्यो ५ hate, 
नमः । ३» कुलदेवताभ्यो नमः । ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः । ॐ 
पश्चलोकपालेस्यो नमः । 3 दशदिक्पालेस्यो नसः। ३ NET- 
कुलनागेस्यो नमः । ॐ श्रष्टवसुदेवतास्यो नमः । ३ॐ पच्च- 
भृतेम्यो नमः । ॐ सुरादिलोकेभ्यो नमः । ॐ साक्षीभताय 
नसः । ३» घर्मराजाय नमः । ३» चित्राय नसः । ३ चित्र- 
गुप्ताय नमः । ३+ श्रवणदेवताभ्यो नमः । ३» सित्राय नमः । 
३ वरुणाय नमः । ३» कुबेराय नमः । 
नीचे लिखे मन्त्रसे सूर्यनारायणको अघं दें | 
ऐहि सूर्य ! सहस्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते ! । 
. अनुकम्पय मां भक्त्या गहारार्घ्यं दिवाकर u 
सन्ध्या-विधि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योको सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये । 
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सन्ध्या न करनेसे शुभ कर्मोका पूर्णाफल प्राप्त नहीं होता । जलमें 
सूखा वस्त्र और स्थलमें गीला वस्त्र धारणकर सन्ध्या- 
तपंण न करें । | 
सन्ध्या-हीनो5शुर्चिनित्यमनहः सर्वेकमंसु । 
यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
š ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य यदि सन्ध्या नहीं करते, तो वे अपवित्र ` 
हैं और उन्हें किसी पुण्यकं करनेका फल प्राप्त नहीं होता | 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्कराम्‌ । 
agat पश्चिमां सन्ध्यां Rra: सन्ध्या उपासते ॥ (दे० भा०) 
कान तारोके रहते हुए, मध्याह्नमें जब सूर्य आकाशके 
मध्यमे हो और सायंकालमें सूर्यास्तके पहले ही सन्ध्या करनी 
चाहिये । | 
जपन्नासीत सावित्रीम्प्रत्यगातारकोदयात्‌ । 
सन्ध्याँ प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात ॥ 
सायकालमें पश्चिमकी तरफ मुख करके जब तक तारोंका 
उदय न हो और प्रातःकालमें पूवंकी ओर मुख करके जब तक 
सुयका दशन न हो, तब तक जप करता रहे । 
एकं वाहननाशाय ह्वितीयं शस्त्रनाशनात्‌ । 
KERRU वधार्थाय तृतीयाध्य विदुर्बुधाः ॥ (मदन पारिजात ) 
पहले अघसे असुरोंके वाहनका नाश, दसरेसे शस्ननाश 
र तीसरेसे असुरों का वध होता हे । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ | 
अन्त यः प्रणव कुर्यान्नासौ वृद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ (fga) 
गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके आदिमें ॐ का उच्चारण 
करके जप करें किन्तु अन्तमें % का डच्चारणा न करें क्योंकि ३ 
ऐसा करनेसे वुद्धि नहीं होती । x 
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चतुष्षष्टिकला विद्या सकलेश्वयंसिद्धिदम्‌ । 
जपारम्भे च हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ ॥ 


(विश्वामित्र कल्प) 
जपके आदि में चौसठ कलायुक्त विद्या तथा संपूणा ऐश्वर्यो- 
. की सिद्धि देनेवाले “गायत्री हृदय का तथा अन्तमें “गायत्री 
कवच” का पाठ करें । 

गृहेषु प्राकृती सन्ध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता । 
नदीषु शतसाहत्री ग्रनन्ता शिवसन्निधौ ॥ 
घरमें सन्ध्यावन्दन करनेसे एक, गोस्थानमें सो, नदी 
किनारे लाख तथा शिवके समीपमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। 
पादशेषं पीतशेषं सन्ध्याशेषं तथेव च। 
शुनो मूत्रसमं तोयं पीत्वा चन्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
पैर धोनेसे, पीनेसे और सन्ध्या करनेसे बचा हुआ जल 
श्वानमूत्रके तुल्य हो जाता है, उसके पीनेपर चन्द्रायणा-ब्रत 
करनेसे मनुष्य पवित्र होता हे । इसलिये बचे हुए जलको फेंक दे । 
| प्रातः-सन्ध्या 
आसनकी ग्रन्थि उत्तर तथा दक्षिणकी ओर करके बिछायें । 
गमछा आदि दूसरा वख ले, पूर्वाभिमुख बेठ, शिखा बाँध, तिलक 
करके, नीचे दिये चित्रके अनुसार पात्रादि रखें । 


लोटा-प्रधान जलपात्र- अन्य 
कृत्यके लिए, घण्टो-सन्ध्याका 
विशेष जल-पात्र, छतन्नी-चन्दन, 
पुष्पादिके लिए, पञ्चपात्र-विनियोग 
आदिके लिए, छोटा पञ्चपात्र-्राच- 
` मन के लिए, अर्घा-अ्रघ तथा 
तपंणके लिए । 

T 
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दाहिनी अनामिकाकी जड़में दो कुशाओंकी और बाईमें 
तीनकी पवित्री धारण कर, बायें हाथमें बहुत-सी कुशाओंकी 
तथा दाहिनेमें तीनकी गुच्छी ले, ईशान-मुख होकर आचमन करे। 

उ» केशवाय नसः । 3» नारायणाय नमः । 3% साध- 
वाय नमः । पश्चात्‌ अँगृठेकी जड़से दो बार होंठोंको पोंछकर 
“उन हृषीकेशाय नमः” बोलकर हाथ N । 

विनियोग (पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ें) 

३% अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य 
वामदेव ऋषिः विष्णदेवता | 
गायत्रीछन्दः हृदि पवित्रकररणे 
विनियोगः ॥ | 





p पवित्र-करण-मन्त्र 

नीचे लिखे मन्त्रसे शरीरपर जल छिड़कें । 

३% ग्रपचित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्पुएडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
विनियोग 


७ पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलंछन्दः कर्मो 
देवता आसने विनियोगः ॥ Dha š 
प आसन-पवित्र-करणा-मन्त्र 
नीचे लिखे मन्त्रसे आसन पर जल के छोटे दें | 
3» पृथ्वी ! त्वया घृता लोका देवि! त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय य सां देवि ! पवित्रं कुरु चासनम ॥ 
दाहिने हाथमें जल आदि ले संकल्प(पु० ८-९ के अनुसार) 
कर अतम प्रातःसन्ध्योपासन-कर्म करिष्ये कहकर जल छोड़ें । 
Ea विनियोग : 
3 ऋतं चेत्यघमर्षणासुक्तस्याघमर्ष क्राषिरनुष्टप- 
छन्दो भाववृतो देवता श्राचसने विनियोगः N > 
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भात:-सन्ध्या २ 


नोचे लिखे मन्त्र से श्राचमन करें 
३% ऋतश्च सत्य्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्य- 
जायत ततः समुद्रो ग्रणंवः समुद्रादणांबादधि संवत्सरो 
प्रजायत । ग्रहोरात्रारि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । gat 
and धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ । दिवश्च प्रथिवो-चान्त- 
रिक्षसथो स्वः ॥ 
ततो वारिणात्मानं वेष्टयित्वा सप्रणवगायत्या रक्षां कुर्यात्‌ ॥ 
अपनी रक्षाके लिए दाहिने हाथमें जल लेकर बायें हाथसे 
ढक तीन बार गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रितकर, उस जलको 
दाहिनी तरफसे अपने चारों ओर छोड़ें । 
विनियोग 
उकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्रीछन्दोऽर्निदंबत 
शुक्लो वराः सर्वकर्मारम्मे बिनियोग: a ` | 
३ ` सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र-जसदरिन-भरद्वाज- 
गौतमा त्र-वसिष्ठ-कश्यपा ऋषयो गायञ्युष्णिगनुष्टब्ब्रहती- 
पङ्क्तित्रिष्ट्ब्जगत्यश्छन्दांस्यरिनवाय्वादित्यबहस्पतिवरुणान्द्र - 
विश्वेदेवादेवता म्रनादिष्टप्रायश्चित्त प्राणायामे विनियोगः ॥. 
3३ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता- 
देवताऽरिनर्मुखमुपत्तयने प्रारायासे विनियोगः u 
उ» शिरसः प्रजापतिऋषियंजुश्छ्न्दो ब्रह्माऽरितिवायुसुर्या 
देवताः प्राणायामे विनियोगः । 
प्राणायाम-विधि 
इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा बद्धासनः सम्मोलितनयनो मौनी! 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । तत्र वायोरादानकाले पुरकनासा 
घ्राणणायामस्तत्र नोलोत्पलदलश्यामं चतुभज विष्णं नाभो 
ध्यायेत्‌ । घारणकाले कुम्भकस्तत्र कमलासनं TRAN 
चतुरसुखम्न्रह्माणं हृदि ध्यायेत्‌ । त्यागकाले रेचकस्तक्र 


` RNS = 
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इवेतवरां त्रिनयनं शिवं ललाटे ध्यायेत्‌ । त्रिष्वप्येतेषु प्रत्येकं 
त्रिमन्त्राभ्यासः । प्रत्येकमोङ्कारादि सप्तव्याहतयः उ#क्ारादि 
सावित्री उ»कारद्वयसध्यस्थः शिरश्चेतिमन्त्रस्तस्य स्वरूपम्‌ । 

पद्मासन करके ऋषियोंका स्मरणकर मौन हो नेत्रोंको 
अंदकर तीनों प्राणायाम करें । 

१-पुरक-प्राणायाम 

नासिकाके दाहिने छिद्रको अँगृठेसे दबाकर बायें छिद्रसे 
श्वास खींचते हुए नील कमलके सइश sana चतुर्भज 
विष्णुका अपनी नाभिमें ध्यान करें । š 

š २-कुम्भक-प्राणायाम 

उपयुक्त छिद्रको दबाते हुए नासिकाके aral छिद्रको भी कनिष्ठा 
और अनामिकासे : 
दबाकर श्वासको 
"रोक कमलके 
आसनपर बेठे हुए 
रक्तवर्णी चतुर्मख 
ब्रह्माका  अ्रपने = da 
हृदयमें ध्यान करें | ः 
:३-रेचक- प्राणायाम 

श्वेतवा त्रिनेत्र 

शिवजीका अपने 
-ललाटमें ध्यान 
करते हुए नासिका- 
के दाहिने far 
को खोलकर धीरे- 
धीरे श्‍वास छोड़ें | 
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भाणशणायाम-मन्त्र 
पृष्ठ २६ के चित्रके अनुसार ध्यान करते हुए नीचे लिखे 
'संत्रको प्रत्येक प्राणायाममें तीन-तीन बार एक साथ SUS 
अथवा प्रत्येक प्राणायाममें एक-एक बार जप कर इस प्रकार 
तीन बार करें। 

३५ सुः उ» भुवः ३० स्वः ३० महः ३ जनः 3 तपः 3 
सत्यस्‌ । Š तत्सवितुवरेरायं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ S आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भुर्भुवः स्वरोम्‌ ॥ 

विनियोग 

३५ सूर्यश्चेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यो 
देवता अपामुपस्पशंने विनियोगः । 

आचमत्त 

32 सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्य: पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापसकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुस्पतु यत्किस्चिद्डुरितं 
सयि इदमहमापोऽप्रृतयोनौ सुर्य ज्योतिषि जुहोसि स्वाहा ॥ 

विनियोग 

3» झापो हिष्ठेत्यादि त्र्युचस्य सिन्धुद्वीपन्षिर्गायत्री- 
छन्दः श्रापो देवता माजेने विनियोगः uu 

बायें हाथमें जल ले, कुशा या दाहिने हाथकी तीन बड़ी 
अंगुलियोसे नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए, एकसे साततक अपने 
शरीरपर, आठवेंसे पृथ्वीपर और नौवेंसे मस्तकपर जल छोडे । 

3» पो हिष्ठासयो भुवः १ । ३» ता न ऊजं दघातन 
२ । ॐ महेरणाय चक्षसे ३ । ३२ यो वः शिवतमो रसः ४ À 
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A 


तस्य भाजयते ह नः ५ । ३» उशतीरिव मातरः ६ ॥ 
तस्माऽग्ररङ्गमासवः ७ | ३२ यस्य क्षयाय जिन्वथ ८ । 
गापो जनयथा च नः ९॥ 
विनियोग 
३% द्रुवदादिवेति कोकिलो राजपुत्र शऋृषिरनुष्ठप्‌छुन्दः 
श्रापो देवता सोत्रामरयवभूथे विनियोगः । 


नीचे लिखे मन्त्रसे तीन या एक बार मस्तकपर जल 
छोड़े | | 

३ द्रपदादिव मुमुचान kaa: स्तातो मलादिव । 

पृतं पवित्रेरवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः u 

विनियोग 

उ» अघमषंणासुक्तस्याचसषण ऋषिरनुष्ट्पूछन्दों भाव- 
वतो देवता भ्रश्‍वमेधावभथे विनियोगः । 

दाहिने हाथमें जल ले, नासिकाके समीप करके नीचे 
लिखा मंत्र तीन बार या एक बार पढ़े और ध्यान करें कि यह 
जल श्वासके साथ नासिकाके बायें छिद्रसे भीतर जाकर अन्त:- 
करणाको शुद्ध करके दाहिने छिद्रसे बाहर निकल आया हे । 
उस जलको बिना देखे बाई ओर फेंक दें । पश्चात्‌ हाथ धोयें । 


३५ ऋतश्च सत्यत्चाभोद्वात्तपसोऽध्यजायत। ततो 
रात्र्यजायत ततः समुद्रो अ्रणांवः। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो 
प्रजायत । म्होरात्रार विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ । दिवः्च प्रथिवी- 
चान्तरिक्षमथो स्वः | 


विनियोग 
35 भ्रन्तश्चरसीति तिरश्चीन क्रषिरनुष्टप्छन्दः श्राप 
देवता अपामुपस्पशंने विनियोगः । 
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आचमन 
3> श्रन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार ग्रापो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
विनियोग IE 
उकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता । 
ॐ yia: स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतित्र घिः 
अग्निवायुसूर्या देवताः गायञ्युषिणिगनुष्ट्भश्छंदासि। ३१ 
तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्रो 
छन्दः, अर्घ्यदाने विनियोगः । | 
अधघें-विधि (चित्र go २१ देखिये) 
जलाक्षत, पुष्पादि ले, खड़े हो, चित्रके अनुसार पैरोके 
अग्रभाग बराबर तथा तजंनीसे हाथोंके अँगृठोको अलगकर 
नीचे लिखा मन्त्र प्रत्येक बार बोलते हुए थोड़ा भुककर सूर्य- 
की ओर उछालते हुए तीन अर्घ दें । 
३% सुभुवः स्वः तत्सवित॒वेरेस्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ U 
ब्रह्मस्वरूपिण सुर्यनारायणाय नसः ॥ 
प्रातः सूर्योदयसे तथा सायं सूर्यास्तसे ३ घड़ी बाद सन्ध्या 
करें तो प्रायश्‍्चित्तके निमित्त नीचे लिखे मन्त्रसे एक अघं और दें। 
३५ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयच्ञमृतं सर्त्यञ्च। 
ईहरणययेन सविता रथेना देवोयाति भुवनानि पश्यन्‌ u 
उपस्थान 
प्रातःकालमे दाहिना पेर या एड़ी उठाकर दोनों हाथों- 
को सीधा रखते हुए, मध्यान्हमें दोनों हाथोंको ऊपर करके 
आर सायंकालमें बेठे हुए हाथोंको बंद कमलके समान जोड़- 
कर उपस्थान करें। उपर्युक्त विधिसे प्रत्येक विनियोगके 
साथ एक-एक मन्त्र बोलकर भी उपस्थान कर सकते हे | ` 
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३ उद्दयसित्यस्य हिरण्यस्तुप ऋषिरलनुष्टुप्छन्दः सुर्यो 
देवता, ३» उदुत्यसिति प्रष्कएव ऋषिरगायत्री 
छन्दः सूर्यो देवता, ३ चित्रसित्यस्य कौत्स ऋषि- 
faga: सूर्यो देवता, ३» तच्चक्षारिति 
दध्यङ्गाथर्वण ऋषिरक्षरातीतपुर उष्शिक्‌ 
छन्दः सुर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः u 

सन्त्र उद्टयन्तससर्स्पार स्वः पश्यन्त 
उत्तरम्‌ । देवन्देवत्रा सूर्यमगन्सज्योति- 
रुत्तमम ॥१॥ ३ उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं 
वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यस्‌ NM 
३ चित्रन्देवानामुदगादनीकःचचक्षुमित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः । श्राप्राद्यावापृथिवों अन्तरिक्ष/सुयं ATAT: 
जगतस्तस्थृषश्च 
UZU Š तच्चक्ष- 
दंवहितम्पुर- 
स्ताच्छुक्रमुच्च- 
. रत्‌ । पश्येम 
शरद: शतञ्जी- 
वेस शरदः शत१/ 
JUAR शरदः 
शतं प्रब्रवाम 
शरदः शत- ZY 
सदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥४॥ 
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प्रात:-सन्ध्या ३१ 


षडङ्गन्यास 
- बेठकर नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए पृष्ठ ३० के चित्र 
सख्या १-६ के अनुसार दाहिने हाथसे अङ्गोका स्पशं करें । 
१-3५ हृदयाय नमः (QAN हथेली) । २-३» भ्‌ः शिरसे 
स्वाहा (मस्तकमें चारों अंगुलियोंका अगला पर्व) । ३-३# भुवः 
शिखाय वषद्‌ (शिखामें अंगठा) । ४-ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ 
(हाथोको कुछ ऊंचा कर दाहिनी कनिष्ठाके मूलसे बाई तथा 
बाई कनिष्ठाके मूलसे दाहिनी भुजाका स्पश) । ५-७ भूर्भुवः 
स्वः नेत्राभ्यां वौषट्‌ (मध्यमा तथा तजंनीसे नेत्रोंका स्पश) b 
६-३ भूर्भुवः स्वः श्रस्त्राय फट्‌ (बायें हाथकी हथेलीपर 
दायें हाथ की मध्यमा तथा तजंनीसे ताली बजायें)। इस 
प्रकार तीन बार कर पश्चात्‌ अपने चारों ओर चुटकी बजायें b 
नीचे लिखे मन्वसे अंगोंका स्पशं करें या केवल मंत्र बोलें L 
ॐ तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घेमे सबितुः पदम्‌ । 
वरेरयं कटि-देशन्तु नाभि भर्गस्तथेव च ॥ 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा। 
धियो मे पातु जिह्वायां यत्पदं पातु लोचने ॥ 
ललाटे नः पदं पातु मूर्द्धानं मे प्रचोदयात्‌ । 
| विनियोग 
उ>कारस्यथ ब्रह्मा ऋआषिर्गायत्रीछन्दोऽर्तिदेवता, उ 
न्रिव्याहृतीनां प्रजापतिञऋ षिर्गायः्युष्णिगनुष्ट्सश्छन्दां- 
स्यर्निवाय्वादित्या देवता, ॐ गायत्र्या विश्वामित्रक्रषिर्गायत्री 
छन्द; सविता देवता जपे विनियोगः u` 
ध्यान 


३५ श्वेत॒वर्णा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
शवेतेविलेपनेः पुष्पेरलङ्कारेश्च `: भूषिता ॥ 
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3R नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


ग्ादित्यमरडलस्था च ब्रह्मलोकगताऽथवा । 
ग्रक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥ 
विनियोग 
उ» तेजोसीति देवा ऋषयः शुक्र दैवतं गायत्री छन्दो 
गायत््यावाहने विनियोगः । 
आवाहन-मन्त्र 
उ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि घामनासासि। प्रियं dat- 
नामनाधृष्ट देवयजनमसि u | 
विनियोग 
३% तुरीयस्य विमल ऋषि: परमात्मा देवता गायत्री छन्दः 
गायञ्युपस्थाने विनियोग: u 
: उपस्थान-मन्त्र 
उ» गायत्र्यस्येकपदी द्विपदो त्रिपदी चतुप्पद्यपदसि न 
हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशंताय पदाय परोरजसेऽसावदो 
सा प्रापत्‌ ॥ | 
: गायत्री-शापविमोचन 
ब्रह्मा, वसिष्ठ और विश्वामित्रने गायत्री मन्त्रको शाप दे 


रखा है, अतः शाप-निवृत्तिके लिये शाप-विमोचन करें । 


(यथेच्छ है) 
ब्रह्म-शापविमोचन 


विनियोग---3* ग्रस्य श्रीन्रह्मशापविमोचनमन्त्रस्य ब्रह्मा 
ऋषिः भृक्तिमृक्तिभ्रदा ब्रह्मशापविसोचनीगायत्री शक्तिर्देवता 
गायत्री छन्दः ब्रह्मशापविसोचने विनियोगः u 


सन्त्र-3ॐ# गायत्री ब्रह्म त्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो fag: । तां - 
थश्यन्ति SIT सुमनस वाचामग्रतः । ३» वेदान्तनाथाय 
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प्रातः-सन्ध्या ३३ 


विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ । 3 


देवि! गायत्रि! त्वं ब्रह्मशापा्विसुक्ता भव ॥। 


वसिष्ठ-शापविमोचन 

विनियोग--3२ अस्य श्रीबसिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्ग्न 
निग्रहानुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषि: बसिष्ठानुगहीता गायत्री 
शक्तिदेबता विश्वोूवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविसोचनार्थ 
जपे विनियोगः ॥ मन्त्र-३» सोहमकंमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं 
शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योती रसोऽस्म्यहम्‌ । 

योनिमुद्रा दिखाकर तीन बार गायत्री जपें | 

३ देवि ! गायत्रि ! त्वं बसिष्ठशापाह्विमुक्ता भव । 

विश्वामित्र-शापविमोचन 

विनियोग--3ॐ अरस्य श्रौविश्वामित्रशार्पावमोचनमन्त्रस्य 
नृतनसृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः विश्वामित्रानुगहीता 
गायत्री शक्ति्देचता वाग्देहा गायत्री छन्दः विश्वासित्रशाप- 
विसोचनाथं जपे विनियोगः ॥ मन्त्र-३% गायत्रीं भजास्यरिन- 
मुखीं विश्वगर्भा यढुद्धवाः । देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टि तां 
कल्यारणीमिष्टकरों प्रपद्य । यन्मुखान्निःसृतोऽखिलवेदगर्भः ॥ 
शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन । शापाइुत्तारिता सा 
तु भृक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ ३» देवि! गायत्रि! त्वं faa- 
सित्रशापाद्विसुक्ता भव ॥ 


प्राथना--3* ग्रहो देवि ! महादेवि ! सन्ध्ये ! विद्ये! 


o सरस्वति ! शअ्रजरे ! अमरे ! चेव ब्रह्मयो नि्न॑मोऽस्त्‌ ते ॥ 


3 देवि ! maf! त्वं amaya भव, वसिष्ठ 
शापाहिमुवता भव" विश्वासित्रशापाद्विसुक्ता भव ॥ 
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प्रात:काले ब्रह्मरूपा-गायत्री-ध्यानम्‌ 

३५ बालां विद्यान्तु गायत्रीं लोहितां चतुराननाम्‌ । 
रक्ताम्बरद्वयोपेतासक्षसुत्रकरां तथा ॥ कमसणडलुधरां देवीं 
हंसवाहनसंस्थिताम्‌ । ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवा- 
सिनीम्‌ ॥ मन्त्रणावाहयेद्देवोमायान्तों सूर्यमराडलात्‌ u 

ब्रह्मलोक में रहनेवाली, ब्रह्माणी, कन्यारूप, हंसपर बेठी 
हुई, लाल रंग, चार भुजाओं तथा चार मुखोंवाली, दो लाल 
वस्त्र धारणा की हुई, हाथोमें रुद्राकी माला, दंडकमशडलु 
तथा ऋग्वेद लिये हुए सुयंमण्डलसे आती हुई गायत्रीका 
ब्यान करें । 

गायत्री-हृदय 

३ ग्रस्य भ्रीगायत्रीहृदयस्य नारायण ऋषिर्गायत्री छन्दः 
वरमेशवरी गायत्री देवता गायत्रीहृदयजपे विनियोग: u 
श्रथाङ्गन्यासः॥ यौस्‌ध्नि देवतम्‌ । दन्तपङ्क्तावश्विनौ । 
उभे सन्ध्ये चोष्ठो। मुखमग्निः। जिह्वा सरस्वती । 
ग्रीवायां तु ब्रृहस्पतिः । स्तनयोर्वसवोऽष्टो । बाह्वोर्मरुतः । 
हृदये पर्जन्य: । ग्राकाशमुदरम्‌ । नाभावन्तरिक्षम्‌ । कट्यो- 
Rard । जघने विज्ञानघनः प्रजापतिः। केलाशमलये 
उरः। विश्वेदेवा . जान्वोः । जङ्कायां कौशिकः । गुह्यम- 
यने । ऊरू पितरः। पादौ पृथ्बी । बनस्पतयोऽङ्गः लीषु । 
ऋषयो रोमारि। नखानि मुहुर्तानि। अस्थिषु ग्रहाः । 
असड्मास ऋतवः। संवत्सरा वे निसिषम्‌ । श्रहोरात्रा- 
वादत्यश्चन्द्रमाः । प्रवरां दिव्यां गायत्रो सहस्ननेत्रां शरणमहं 
प्रपद्ये । ॐ तत्सवितुवरेरयाय नमः | ३ तत्पूर्वा जयाय नमः। 
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गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी। 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
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प्रात.-सन्ध्या . ३५ 


3५ तत्प्रातरादित्याय नमः । ३ॐ तत्प्रातरादित्यश्र तिष्ठाये नस: । ' 
भ्रातरधीयानो रात्रिङ्कतं पापं नाशयति । सायमधीयानो 
दिवसकुतं पापं नाशयति। सायं प्रातरधोयानोऽपापो भवति । 


« सवतोथषु स्नातो भवति । सर्वेदंवे्जञातो भवति । अवाच्यः 


चचनात्युतो भवति । अभक्ष्यभक्षणात्पुतो भवति । अभोज्य- 
भोजनात्पुतो भवति । अचोष्यचोषणात्पुतो भवति । 
असाध्यसाधनात्पतो भवति । दुष्प्रतिग्रहशतस हस्नात्पतो 
भवति । सर्वेप्रतिग्रहात्पतोी भवति । पडक्तिदृषणात्पुतो 
भवति । श्रनृतवचतात्पुतो भवति। ग्रथाऽब्रहाचारो 
त्रह्मचारो भवति । अनेन हृदयेनाधीतेन क़तुसहस्र राष्ट 
भवति । षष्ठिशतसहर्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति । 
अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यप्ग्राहयेत्‌ । तस्य सिद्धिभंवति । य इदं 
नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ॥ 


ब्रह्मलोके महीयते ।। इत्याह भगवान्‌ श्रीनारायण: ॥ (देवी भा०) 


| जपके पूर्वकी २४ मुद्राएँ 
सुमुख सम्पुटं चेव विततं विस्तृतं तथा। द्विमुखं त्रिमुखं चेव 
agaga तथा ॥ षरमुखाऽधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकट यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखम्‌ ॥ प्रलम्बं मुष्टिकं चेव 
मत्स्यः कूर्मो वराहकम्‌ । सिंहाङ्गान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं 
तथा । एता मुद्राशचतुचिंशज्जपादौ परिकीतिताः॥। ˆ 


जपके पूर्वकी २४ मुद्राएँ करने की विधि 


आङुञ्चिताङ्गलिकरौ संयुतौ सुमुखं भवेत्‌ ॥१॥ कोषाकारं 
सम्पुट स्याद्‌ विततं विस्तृतं भवेत्त ॥२-३॥ विस्तीणौं विततौ ; हस्ता- 
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वन्योञ्न्याङ्गलि संयुतौ g कनिष्ठानामिकायुक्तो हस्तौ हो द्विमुखं 
भवेत्‌ ॥५॥ तदेव मध्यमायुक्तं त्रिमुखं परिकीतितम्‌ ॥६। तदेव 
तर्जनीयुक्तं चतुर्मुखमुदीरितम्‌ ॥७॥ तदेव स्यात्‌ पञ्चमुखं मिलि- 
ताङ्गष्ठकं यदि ॥८॥ तदेव परमुखं प्रोक्तं यद्यश्लिष्टकनिष्ठकम्‌ lAN: 
आकुच्चिताग्रौ संयुक्तौ न्युब्जौ हस्तावधोमुखम्‌ ॥१०॥ उत्तानौ 
तादशावेव व्यापकाञ्जलिकं करौ ॥११॥ अङ्गण्ठ-द्वय-संयुक्तं मुष्टिद्वय- 
मधोमुखम्‌ । सस्प्रसार्यं च giat शकटं मुनिसत्तसाः ॥१२॥ 
मुष्टि कृत्वा करौ योज्यौ तर्जन्यौ सम्प्रसार्य च । ग्राकुस्चिताग्रौ 
संयोज्य यमपाशं विदुर्बुधाः ॥१३।। भ्रन्यान्यायतसंश्लिष्टदशा ङ्गलि- 
करावभौ । श्रन्योन्यमभिवध्नीयात्‌ ग्रन्थितं परिकोतितम्‌ ॥१४॥ 
कृत्वा करौ सम्पुटकौ पूर्वं वामकरं सुधीः। श्रधोमुखेन दक्षेण योज- 
येत्‌ चोन्मुखोन्मुखम्‌ ॥१५॥ ग्रधः कोषाकृतिकरौ प्रलम्बं कोविदो 
विदुः ॥१६॥ युतं मुष्टिद्वयं चेव सम्यङ, मुष्टिकमीरितम्‌ ॥१७॥ 
दक्षपाणि-पृष्ठदेश वामपाणितलं न्यसेत्‌ । शरङ्गुष्ठौ चालयेत्‌ सम्यङ 
मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥१८॥ वामहस्ते च तजेन्या दक्षिणस्य कनिष्ठिका | 
तथा दक्षिणतर्जन्यां वामाङ्गष्ठं नियोजयेत्‌ ॥ उन्नतं दक्षिणा दृष्ट 
वामस्य मध्यमादिकाः। ग्रङ्गलोर्योजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा । अधोमुखे च ते कुर्याह- 
क्षिणास्य करस्य च ॥ कर्मपृष्ठसम कुर्याददक्षपाणि च स्वत: । कूर्म- 
मुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकर्मणि ॥१६॥ तर्जनीं दक्षहस्तस्य वामा- 

go निवेश्य च । हस्ते हस्तं च वध्नीयात्‌ कोलमुद्रा समीरिता ॥२०॥ 
प्रसारिताङ्गलिकरौ समीपं कणांयोनंयेत्‌ । सिहाक्रान्तं समुदितं गायत्री- 
जपत्परैः ॥२१॥ दर्शयेच्छोत्रयोमंध्ये हस्तावङ्गलिपश्चको। महा- 
क्रान्ता भवेन्मुद्रा गायत्री हृदयं गता ॥२२॥ मुष्टि कृत्वा करं दक्षं वामे 
करतले न्यसेत्‌ । उच्छितश्च कर कृत्वा मुद्गरं समुदाहृतम्‌ ॥२३।। 
दक्षिणेन करेणेव चलिताङ्गलिना करः। वदनाभिमुंखं चेव पल्लवं 


मुनिभिस्मृतम्‌ ॥२४॥ 
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नीचे लिखे ग्रमुसार चित्र देखकर मुद्रा बनायें । 





हिसुखस्‌ त्रिसुखस्‌ 

सुमुखम्‌-दोनों हाथोंकी अँगुलियाँको मोड़कर परस्पर 
मिलायें ॥१॥ सम्पुटम्‌-दोनों हाथोंको फुलाकर मिलायें ॥२॥ 
विततम्‌--दोनों हाथोंकी हथेलियाँ परस्पर सामने करें ॥३॥ 
बिस्तृतम्‌--दोनो हाथोंकी अँगुलियाँ खोलकर दोनोंको कुछ 
अधिक अलग करें ॥४॥ हिसुखम्‌--दोनों हाथोंकी कनिष्ठासे 
कनिष्ठा तथा अनामिकासे अनामिका मिलायें ॥५॥ त्रिमुखस्‌ 
दोनों मध्यमाओंक़ो भी मिलायें ॥६॥ चतुर्मुखम्‌-दोनों तज- 
नियाँ और मिलायें ॥७॥ पंचसुखम्‌--दोनों अंगूठे और मिलायें 
॥८॥ षरसुखम्‌-हाथं वसे ही रखते हुए दोनो कनिष्ठाश्रोंको 


T 
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खोलें ॥६॥ भ्रधोमुखम्‌--उलटे हाथोंकी अँगुलियोंको मोड तथा 
मिलाकर नीचेकी ओर करें ॥१०॥ व्यापकाञ्जलिकस्‌--वेसे 
ही मिले हुए हाथोंको शरीरकी तरफसे घुमाकर सीधा 
करे ॥११॥ शकटम्‌--दोनों हाथोंको उलटाकर अँगूठेसे अंगुठा 
मिला तर्जेनियोंको सीधा रखते हुए मुट्ठी बाँधे ॥१२॥ 
यमपाशम्‌-तजनीसे तर्जनी बाँधकर दोनों मुदिठयाँ बाँधे ॥१३॥ 
ग्रन्थितम्‌-दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको परस्पर गूँथे ॥१४॥. ' 





व्यापकाञजलिकम्‌ शकटम्‌ ` 


उन्मुखोन्मुखम्‌-हाथोंकी पाँचों अंगुलियोंको मिलाकर प्रथम, 


वाएंपर दाहिना, फिर, दाहिनेपर बायाँ हाथ रखें ॥१५॥ 5 


प्रलम्बम्‌-अंगुलियोंको कुछ मोड़ दोनों हाथोंको उलटाकर्‌ 
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नीचेकी ओर करें ॥१६॥ मुष्टिकम्‌-दोनों अंगूठे ऊपर रखते 
` इए दोनों मुद्ठियाँ बाँधकर मिलायें ॥१७॥ मत्स्यः-दा हिने 
हाथकी पीठपर बायाँ हाथ उलटा रखकर दोनों अंगूठे हिलायें 
॥१८॥ कूस:--सीधे बायें हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा 





| सुष्टिकम्‌ मत्स्यः 

कनिष्ठा र मोड़कर उलटे दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिकाको 
उन तीनों शंगुलियोके नीचे रखकर तजंनीपर दाहिनी कनिष्ठा 

` और बायें अंगुठेपर दाहिनी तजंनी रखें ॥१६॥ वराहकम्‌ 

दाहिनी तजनीको बायें AA मिला, दोनों हाथोंकी अंग लियोको 

° परस्पर बाँधें ॥२०। 'सहाक्कान्तम्‌-दोनों हाथोंको कानोके 

समीप करे ॥२१॥ महाक्रान्तम्‌-दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको 


रि 
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कानोंके समीप करें ॥२२॥ सुद्गरम्‌-मुट्ठी बाँध, दाहिनी 
कुहनी बाई हथेली पर रखें ॥२३॥ पल्लवस्‌--दाहिने हाथकी 
अँगुलियोंको मुखके सम्मुख हिलायें ॥२४॥ 





२४ 
सुद्गरम्‌ पल्लवस्‌ 
गायत्री-मन्त्र 
नोचे लिखे गायत्री मन्त्रका करमालापर भी जप करना 
चाहिये । गायत्री मन्त्रका २४ लक्ष जप करनेसे एक पुरश्चरण 
होता है । अतः स्वयं करें अथवा ब्राह्माासे जप करायें । 
३ yia: स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भगा देवस्य धीमहि - 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


£ 


š 
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शक्तिमंत्र जपनेकी कर-माला 
चित्र सं १ के अनुसार अङ्क १ से आरम्भकर १० अङ्क 
तक अंगूठेसे जप करनेसे एक करमाला होती हे । तजंनीका 
- मध्य तथा अग्रपवं सुमेर हे | इसी प्रकार दश करमाला जपते 





न॑-२ 
समय बायें हाथकी कनिष्ठिकाकी जड़की लकीरसे आरम्भ 
कर, तजंनीकी जडकी लकीर तक दश गिनकर पश्चात्‌ चित्र 
qo २ के अनुसार अङ्क १ से आरम्भकर अङ्क ८ तक जप 
करनेसे १०८ की एक माला होती हे । 
जपके वादको आठ मुद्राएँ 
सुरभिर्ज्ञानवंराग्ये योनिः शंखोऽथ पङ्कजम्‌ । 
लिङ्गनिर्वाणमुद्रा एच जपान्तेऽष्टौ प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
जपके वादकी ८ मुद्राएं करनेकी विधि 
अन्योन्याभिमुखी श्लिष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । तथैव तर्जनी- 
मध्या धेनुमुद्रा समीरिता ॥१॥ तर्जन्यङ्गष्ठको सक्तावग्रतो हृदि 
विन्यसेत्‌ । वामहस्ताम्बुजं वामे जानुमूद्ध नि विन्यसेत्‌ । ज्ञानमुद्रा 
भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसो ॥२॥ तर्जेच्यङ्गष्ठको सक्तो जाच्वन्ते 
च विनिदिशेत्‌। वैराग्या ह्यस्ति मुद्रा च मुक्तिसाधनकारिका usu 
मिथः कत्तिष्ठिके वद्ध वा तर्जेनीभ्यामनामिके । अ्नामिकोद्ध्वंसंश्लिष्टे 
दीर्घमध्यमयोरथ। अद्धुष्ठाग्रहयये न्यस्य योत्तिमुद्रेयमीरिता ॥४॥ 
sÉ 
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वामाङ्गष्ठ तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना। कृत्वोत्तानां ततो afz- 
मद्धष्ठन्तु प्रसारयेत्‌ ॥ वामाद्भूल्यस्तथा श्लिष्टाः संयुक्ताः स्युः प्रसा- 
रिता:। दक्षिराज्गुष्ठसस्पृष्टा मुद्रेषा शंखमुद्रिका ॥५॥ हस्तौ तु सम्मखौ 
कृत्वा संहतप्रोन्तताङ्गली । तलान्तमिलिताङ्गष्ठौ कृत्वैषा पद्ममद्रिका 
॥६॥ उछ्तं दक्षिणाज्गष्ठं वामाङ्गष्ठेन वध्नयेत्‌ । वामाङ्गलोदेक्षिणा- 
भिरङ्गुलीभिश्च वध्नयेत्‌। लिङ्गमुद्रेयमाख्याता शिवसान्निध्यकारिणी 
॥७॥ ग्रधांमुख वामकरं तदृध्वे दक्षिणान्तथा उत्तानं स्थापयित्वा 
च संयुक्ताङ्गलिकौ तदा॥ हस्तौ तु मुष्टिकौ कृत्वा श्रोत्रपाश्वें च 
कारयत्‌ । तजेन्यौ दशयेदूध्वंमेषा निर्वाणसंस्मृता usu 


नीचे लिखे अनुसार चित्र देखकर मुद्रा बनायें । 


 सुरभिः-दोनों हाथोंकी MR NY Iam, 
अंगुलियाँ गूंथकर बायें हाथकी U 

तजनीसे दा हिनेहाथकीमध्यमा, | 
मध्यमासे तजंनी, अनामिकासे 
कनिष्ठा और कनिष्ठासे अना- 
मिकाको मिलायें॥ १॥ ज्ञानम- 
दाहिने हाथकी तजंनीसे अंगुठा 
मिलाकर हृदयमें तथा इसी 
प्रकार बायाँ हाथ बाएं घुटने 
पर सीधा रखें॥२॥ वेराग्यम- 
दोनों तर्जेनियोसे अँगुठे मिला- 
कर घुटनोंपर सीधा रखें॥३॥ 
योतिः-दोनों मध्यमाओंके 
नीचेसे बाई तजँनीके ऊपर 
दाहिनी अनामिका औरदाहिनी पङ्कजम्‌ 


T 
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तजेतीपर बाई अनामिका रख दोनों तजंनियोंसे बाँध; दोनों 
मध्यमाओको ऊपर रखें ॥४॥ शंखः-बायें अँगूठेको दाहिनी 
मुट्ठी में बाँध, दाहिने अँगुठेसे बाई श्रंगुलियोंको मिलायें ॥५॥ 
पद्धुजस्‌-दोनो हाथोके अंगुठे तथा अँगुलियोंको मिलाकर ऊपरकी 
ओर करें ॥६॥ लिङ्गस्‌-दाहिने अँगुठेको सीधा रखते हुए दोनों 
हाथोंकी अंगुलियोंको गूंथकर बायाँ अँगूठा दाहिने अँगठेकी 
जड़के ऊपर रखें ॥७॥ निर्वाणम्‌-उलटे बायें हाथपर दाहिना 
हाथ सीधा रख, श्रंगुलियोंको परस्पर गूँथ, दोनों हाथ अपनी 
तरफसे धुमा, दोनों तर्जनियोंको सीधा कानके समीप करें ॥८।४ 


गायत्री-कवच 


Saa श्रीगायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दो गायत्री- 
देवता, SA: बीजम्‌, भवः शक्तिः, स्वः कीलकम्‌, गायत्रीप्रोत्यथं 
जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यानम्‌॥ पञ्चवक्त्रा दशभजां 
सुर्यकोटिसमप्रभाम्‌ । सावित्री agai चन्द्रकोटि 
सुशीतलाम्‌ ॥ त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितास्‌ । 
वराभयांकुशकशाहेमपात्राक्षसालिकाः ॥ शङ्भचक्राब्जयुगलं 
कराभ्यां दधतीं वराम्‌ । सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां 
सुखस्मितास्‌ ॥। ध्यात्वेवं सानसाम्भोजे गायत्रीकवचं जपेत ॥: 
३% ब्रह्मोवाच । विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्रीकवचं. शरण | 
यस्य विज्ञानमात्रेण त्रलोक्यं वशयेत्क्षणात ॥१॥ सावित्री 
मे िरःपातु शिखायाससृतेश्वरी। ललाट ब्रह्मदेवत्या 
स्रवो मे पातु वष्णवी uqu करोंसे पातु रुद्राणो सूर्या 


 सावित्रिकाऽस्बिके । गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौः 


॥३॥ द्विजान्‌ यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती । सांख्यायनोः 


+ 
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“नासिका मे कपोलौ चन्द्रहासिती ॥४॥ चिबुकं वेदगर्भा च 
-करठं पात्वघनाशिनो । स्तनौ से पातु इन्द्राणी हृदय ब्रह्म- 
व्वादिनी ngu उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया । 
जघनं नार्रासही च पुष्ठ ब्रह्मः एडधारिणी ugu पाश्वों 
से पातु पद्माक्षी गुह्य गोगोप्न्रिकाऽवतु । ऊर्वोरोंकाररूपा 
“च जान्वोः सन्ध्यात्मिकाऽवतु ॥७॥ जङ्धयोः पातु भ्रक्षोभ्या 
गुल्फयोब्रह्मशोषका । सूर्या पदद्दयं पातु चन्द्रा पादाङ्ग_लीषु 
च ॥८॥। सर्वाङ्गं वेदजननी पातु मे सवदाऽनघा । इत्येतत्‌ 
"कवचं.ब्रह्मन्‌ गायत्र्या सवंपावनम्‌ । पुण्य पवित्रं पापघ्न सब- 
` रोगनिवारणम्‌ nen त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान्‌ सर्वान्‌ कामा- 
`नवाप्नुयात्‌ ॥ सवंशास्त्रार्थतत्वज्ञः स अवेद्वदवित्तमः ।।१०॥ 
`सर्व॑यज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्‌ । प्राप्नोति जपमात्रेण 
"पुरुषार्थाश्चतुवधान्‌ ॥ ११॥ 
॥ श्रीविश्वामित्रसंहितोक्तं कवचं सम्प्णाम्‌॥ 
गायत्रीतर्पण (केवल प्रातः-सच्ध्यामें करें) 

३+ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता-देवता गायत्री 
' छन्दः गायत्री-तर्पणं विनियोगः।। ३ॐ भुः ऋग्वेदपुरुषं तर्पयामि । 
:३ भुवः यजुचंदपुरुषं qo । Š स्वः सामवेदपुरुषं त० । 
"3३% सहः ग्रथववेदपुरुषं qo । ३% जनः इतिहासपुराणापुरुषं 
Tol 3 तपः सर्वागम पुरुषं त०। ३२ सत्यं सत्यलोक 
qaq qo । 22 भूः सूर्लोकपुरुषं त०। ३» भवः भवर्लोक- 
पुरुषं qo । ३२ स्वः स्वरलोकपुरुषं त०। ३ भुः एकपदां 
"गायत्रो so । ७2 at द्विपदां गायत्रीं qo । ३» स्वः त्रिपदां 


j 
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मध्याह्व-सन्ध्या ४५; 


गायत्रीं त०। ३% भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्री qo u 
३ उषसों qo । Š गायत्रीं त०। ३» सावित्रीं त०। 
३ सरस्वतीं त० । ३७ वेदमातरं qo । ३» पृथिवीं qo ४ 
ग्रजां qo । 3 कौशिकों त०। ॐ सांकृति त०। 
सावेजितीं त०॥। ॐॐ तत्सद्ब्नह्मार्पेरमस्तु ॥ (देवी भागवत) 
प्रदक्षिणा-मन्त्र 
यानि कान्ति च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।. 
तानि तानि प्रणश्यन्त्‌ प्रदक्षिणपदे w 
क्षमा-प्राथना. 
यदक्षर-पदभ्रष्टं सात्राहोनं च यद्‌ भवेत्‌ ॥ 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि! प्रसीद. परमेश्वरि u 
विनियोग 
३% उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषि: गायत्रो देवता 
agga: गायत्री-विसजँने विनियोगः n 
विसर्जन 
३५ उत्तमे शिखरे देवि ! yai पर्वतमुद्धेनि ॥ 
ब्राह्मणस्यो मनुज्ञाता गच्छ देवि ! यथासुखम्‌ u 
सन्ध्या समाप्त होनेपर पात्रोमें बचा हुआ जल अपवित्र हो 
जाता हे, इसलिए उसे फेक्र दैना चाहिए । जपादि समाप्तं होनेकेः 
पश्चात्‌ आसनके नीचे जल छोड़कर मस्तकमें. लगायें । 
मध्याह्व-सन्ध्या-(प्रातः-सन्ध्याके अनुसार करें), 
प्राणायामके बाद “अ+्सूर्यश्चमेति” के विनियोग तथाः 
आचमनञ्नन्त्रके स्थानपर नीचे. लिखा. विनियोग व मन्त्र पढ़ें L 
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z< नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


विनियोग:ः-3* mq: पुनन्त्विति विष्णुऋ षिरनुष्ट्प्छन्दः 
॥ आपो देवता भ्रपासुपस्पर्शने विनियोगः u 
आचमन-3% श्रायः पुनन्तु पुथिवीं पृथ्वी 
पता पुनातु सां पुनातु ब्रह्मणस्पतिब्रह्मपुता 
पुनातु मां, यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा 
दुश्चरितं मम ! सवं पुनन्तु साभापोऽसतां 
च प्रतिग्रह Ù स्वाहा । 
उपस्थान--चित्रके अनुसार दोनों हाथ 
ऊपर करें । 
अ्रघ-सीधे खड़े हो सूर्यको एक अर्घ दें । 
विष्एरूपा-गायत्री-ध्यानम्‌ (प्रातः-सन्ध्या 
में चित्र देखें) । 
३ मध्यान्हे विष्णुरूपां च ताक्ष्यस्थां पीतवाससाम्‌ । 
gadi च यजुवदां सूर्यमएडलसस्थिताम्‌ । 
सूर्यमणडलमें स्थित, युवावस्थावाली, पीला वस्त्र, शंख, 
चक्र, गदा तथा पद्म, धारणकर गरुड़पर बेठी हुई यजुर्वेदसे 
युक्त गायत्रीका ध्यान करें | 
साय॑-सन्ध्या (प्रातः-सन्ध्याके अनुसार करें) 
पश्चिमाभिमुख हो सूर्य रहते करना उत्तम हे । प्राणायामके 
बाद “59 सूयश्चमेति’ के विनियोग तथा आचमन मन्त्रके 
स्थानपर नीचे लिखे विनियोग व मन्त्र पढ़ें । 
विनियोगः ॐ अ्र्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दो- 
ऽग्निदवत ग्रपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 
ग्राचमन--3* अ्रग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च सन्यु- 
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पः्च-महायज्ञ ४७ 


ङतेम्यः पापेभ्यो रक्षन्तास्‌ । यदल्वा पापमकार्षं मनस! बाचा 
हस्ताभ्यां पद भ्यामुदरेण {शिश्ना 
अहस्तदवलुम्पतु यत्किव्चिद्दुरितं 
मयि इदसहसापो5मृतयोनी सत्ये 
ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 
अघ--बेठे हुए तीन ग्रघं दें । 
उपस्थान--चित्रके अनुसार 
दोनों हाथ बन्दकमलके सइश करें। 
शिवरूपा-गायत्रो-ध्यानम्‌ (प्रातः- 
सन्ध्यामें चित्र देखें)- 
= सायान्हे शिवरूपां च qai वृषभवाहिनोम्‌ । 
सूयसरडलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
सूर्यमण्डलमें स्थित, वृद्धारूपा, त्रिशूल, डमरू, पास तथा 





पात्र लिये बैलपर बेठी हुई सामवेदसे युक्त गायत्रीका ध्यान करे | 


पञ्च-महायज्ञ 
पञ्च सूना गृहस्थस्थ चुल्ली-पेषण्युपस्कराः। कण्डनी उदकुम्भश्च 
वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ तासां क्रमेणा सर्त्रासां निष्कृत्यर्थं महषिभिः। 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ अध्यापन ब्रह्मयज्ञः 
पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमोदैवो वलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌। ।मनु०॥ 
चुल्हा (अग्नि जलानेसे), चक्की (पीसनेमे), बुहारी 
(बुहारनेसे), रोखली (कूटनेसे) और जलके स्थानमें (जल पात्रके 


नीचे जीवोके दबनेसे) जो पाप होते हे, उन पापोंके लिये 


ब्रह्ययज्ञ--वैद, वेदाङ्ग तथा पुराणादिका पढ़ना और पढ़ाना, 
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पितृयज्ञ-श्राद्ध तथा तपण, देवयज्ञ-देवताओंका पुजन और 
हवन, भूतयज्ञ--बलि वेश्‍वदेव, मनुष्ययज्ञ-अतिथि-सत्कार-इन 
'पञ्चयज्ञोंको नित्य प्रति अवश्य करना चाहिये । 
तपेण-विधि 
आचारादर्शादि ग्रन्थोंमें लिखा हे कि घरमें अमावस्या, 
पितृपक्ष, विशेष तिथि तथा श्राद्धके दिन तिलसे तपंण करें । 
किन्तु अन्य दिन घरमै तिलसे तपण न कर । 

. तपंणका जल सूर्योदयसे आधे पहर तक अमृत, एक पहर 
तक मधु, डेढ़ पहर तक दूध और साढ़े तीन पहर तक जल 
रूपसे पितरोंको प्राप्त होता हे । इसके उपरान्तका दिया हुआ 
जल राच्षसोंको प्राप्त होता हे । 

अग्रै स्तु तर्पयेह वान्‌ मनुष्यान्‌ कुशमध्यतः। 
पितृंस्तु कुशमूलाग्रं विधि: कौशो यथाक्रमम्‌ ॥ Ta 
कुशाके अग्न भागसे देवताओंका, मध्यसे मनुष्योंका औरः 
मूल तथा अग्र भागसे पितरोंका तपंण करे l 
- तपरा शाओं 
पूर्वाभिमुख बैठ दूसरा वस्त्र ले आचमनकर दो कुशाओकी 
पवित्री दाहिने तथा तीनकी बायें हाथकी अनामिकाकी जड़में 
धारण करें। तीन कुशाश्रोंको सीधी बंटकर ग्रन्थी लगा 
कुशाओंका अग्रभाग AÀ रखते हुए दाहिने हाथमें जलादिः 
लेकर संकल्पमें नाम पर्यन्त बोलकर “श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त- 
फलप्राप्त्यथ॑ देर्वाषि-मनुष्य-पितृतपरां करिष्ये कहकरः 
जलादि छोड़ें । 
| आवाहन (तीर्थोमें न करें) 

ब्रह्मादयः सुराः सवं ऋषयः सनकादयःः। . 

आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मारडोदस्वातनःः॥ 
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पितृ-तर्पण ४६ 
-तपंरण 
देव-तीर्थं (चित्र पृष्ठ २० में देखें) अर्थात्‌ अ्रंगुलियोंके 
अग्नभाग तथा कुशाओके अग्रभागसे चावल सहित प्रत्येकको 
एक-एक अंजलि दे । š 
ब्रह्मा तृप्यताम्‌ 9 । ३२ विष्णस्तृप्यताम्‌ १ । ३? रुद्र 


` स्तृप्यतास्‌ १ । ३७ प्रजापतिस्तृप्यतास्‌ १ । ३ देवास्तृप्य- 


न्तास्‌ १ । ३० छन्दांसि तृप्यन्तास्‌ १ । 22 वेदास्तृप्यन्तास ११ 
3७ ऋषयस्तुप्यन्तास्‌ १ । ॐ पुराणाचार्यास्तप्यन्तास्‌ १ । 
३ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्‌ १ । 3७ इतराचार्यास्तृष्यन्तास्‌ १ । 
३५ संवत्सरः सावयवस्तृप्यतास १ । ॐ देव्यस्तप्यन्ताम्‌ १ । 
उ» अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ १ । ३» देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ & । 
3% नागास्तप्यन्तास्‌ १ । ३ सागरास्तृप्यन्तास १ । 
३+ पर्वेतास्तृप्यन्तास्‌ १ । ३» सरितस्तृप्यन्तास्‌ । ३ सनुष्या- 
स्तृप्यन्तास्‌ १ । ३» यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ १ । 3 रक्षांसि तप्य- 
न्तास्‌ १। ॐ पिशाचास्तप्यन्ताम्‌ १ । ॐ सुपर्णस्तप्यन्तास्‌ १ । 
नि तृप्यन्ताम्‌ १ 3 पशवस्तप्यन्ताम्‌ १ । 
बनस्पतयस्तप्यन्ताम्‌ १ । ३» ग्रौषधयस्तुप्यन्तास्‌ १ । 
भूतग्रामश्चतुविधस्तृप्यतास्‌ १ । 
ऋषि-तपेणश (ऋषियोंकों भी उसी प्रकार दें) 
३५, सरोचिस्तप्पताम्‌ १। ३० ग्रत्निस्तुप्यतास्‌ १ ` 
3३ अज़िरास्तृप्पताम्‌ १ । ३» पुलस्त्यस्तप्यतास्‌ १ । 


& Se y 


* ३% पुलहस्तृप्यताम्‌ १ । ॐ क़तुस्तृप्यताम १ । | प्रचेता- 


स्तृप्यताम्‌ १॥ 3» वसिष्ठस्तप्पतास्‌ १ । ३» भृगुस्तृप्यताम १। 


५ 
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३०» नारदस्तृप्यताम्‌ १ । ततः उत्तराभिमुखः कण्ठोक्कत्वा । 
दिव्य मनुष्य-तर्पण 
उत्तराभिमुख हो जनेऊ तथा 
5> F गमछेको करठीकर “कायतीर्थ” 
) (कनिष्ठाका मूल) तथा कुशाओंके 
m मध्यसे जौ सहित प्रत्येकको दो-दो 
“É अंजलि दें । 
उ» सनकस्तृप्यताम्‌ २। ३ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ २ । 
S सनातनस्तृप्यताम्‌ २ । Š कपिलस्तृप्यताम्‌ २ । 
3» ध्रासुरिस्तृप्यताम्‌ २ । ३» वोढुस्तृप्यताम्‌ २ । ३ॐ पश्चशिख- 
स्तृप्यताम्‌ २ । ततोऽपसव्यं दक्षिणाभिमुखः पातितवामजानुः । 
दिव्य पितृ-तर्पण 

दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना मोड़ भ्रपसव्य हो अर्थात्‌ 
जनेऊ तथा अङ्गोछेको दाहिने कन्धेपर कर पितृतीर्थं (चित्र पृष्ठ 
२० पर देखे) तजंनीके मूल तथा कुशाके अग्रभाग और मुलसे 

तिल सहित प्रत्येक नामसे तीन-तीन अंजलियाँ दच्षियामें दें । 
३ कव्यवाट्‌ तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्सं स्वधा ३ । 
३५ ग्रनलस्तृप्यतासिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३। 22 सोम- 
स्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३। ३9 यमस्तृप्यतामिदं 
तिलोदक तस्मे स्वधा ३ । ॐ ग्रर्यमा तृप्पतामिदं तिलोदकं 
तस्मे स्वधा ३। ३२ झरिनष्वात्तास्तृप्यन्तामिदं तिलोदकं 
तेभ्यः स्वधा ३ S सोमपास्तुप्यन्तामिदं तिलोदकं तेभ्यः 
स्वधा ३। Š बाहुषदस्पृप्यन्तामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा ३। 


T 


} च 
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पितृ-तपंण ५१ 


यम-तर्पण 

चौदह यमोंको भी उसी प्रकार तीन-तीन अंजलियाँ दें । 

३५ यमाय नमसः ३ । उ» घर्मराजाय नमः ३। 
३% सृत्यवे नम; ३ । 3» भ्रन्तकाय नमः ३ । ॐ वैवस्वताय 
नमः ३ । ३० कालाय नसः ३ । 3ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ३ । 
३ श्रोदुम्बराय नमः ३ । ॐ दध्नाय नमः ३ । ३ नीलाय 
नमः ३ । ३» परसेष्ठिने नमः ३ । ३ वृकोदराय नमः ३ । 
3% चित्राय नमः ३ । ३» चित्रगुप्ताय नमः ३ । 

पितृ-तपंण 

पितृ आवाहनके लिये नीचे लिखे वाक्यसे एक अंजलि दें । 

3» ग्रागच्छन्तु मे पितर इमं गह्वन्त्वपोञञ्जलिम्‌ u 

नीचे लिखे वेद मंत्र यदि शुद्ध उच्चारण न कर सकें तो 
केवल “३% अद्य अमुक गोत्रः” से बोलकर प्रत्येकको तीन-तीन 
अजलियां दे । “अमुक” शब्द तथा पितरोंकी उपाधिके लिये 
“संकल्प? qo ८-९ पर देखें । 

३+ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवृका ऋतत्ञास्ते नो$वन्तु पितरो हवेषु ॥ 
३% sS अमुक गोत्रः अस्मत्पिता अमुक: वसुस्वरूपस्तृप्यतामिद्‌ 
तिलोदकं तस्मे स्वघा ॥ ( पिताको पहली अंजलि š )n 
३५ अङ्गिरसो नः पितरो न वग्वा भ्रथर्वाणो gua: सोम्यासः 
तेषां वय ७ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ 
3 भ्रद्य अमुक गोत्रः ग्रस्मत्पिता अमुकः चसुस्वरूपस्तुप्यता- 
मिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ॥ (दूसरी अंजलि दे) u ॐ गायन्तु 
नः पितरः सोम्यासोऽरिनिष्वात्ताः पथिभिदेवयाने: । श्रस्सि- 


` स्यज्ञे स्वधया सदन्तो$घि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ अद्य अमुक 


गोत्रः अस्मत्पिता अमुक: बसुस्वरूपस्तृप्यताभिदं तिलोदकं 
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तस्मे स्वघा ॥ (तीसरी अंजलि दे) ॥ ॐ sss बहन्तीरमृतं 
घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ । स्वधास्थ तर्पयत मे पितन्‌ ॥ 
35 अद्य अमुक गोत्रः अस्मत्पिता्तहः अमुक: रुद्रस्वरूपस्तृप्यता- 
मिदं तिलोदकं तस्तै स्वघा ॥ (दादाको पहली अंजलि दें) ॥ 
उ पितृभ्यः स्वधायिष्य: स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥। 
35 अद्य अमुक गोत्रः अ्स्मत्पितामहः अमुक: रुद्रस्व रूपस्तृप्यता- 
मिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ (दुसरी अंजलि दें) ú ३% ये 
चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च न प्रविश्य | त्वं 
वेत्य यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ १ सुक्ृतञ्जुषस्व । 
3० अद्य अमुक गोत्रः ग्रस्मत्पितामहः अमुक: रुद्रस्वरूपस्तुप्यता- 
मिदं तिलोदकं तस्सं स्वघा ॥ ( तीसरी अंजलि दें ) ॥ 
% मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनंः सन्त्वो- 
षधी: ॥ ३ॐ अद्य अमुक गोत्रः अस्मत्प्रपितामहः अमुक: 
ग्रादित्यस्वरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ (परदादा 
. को पहली अंजलि दे) ॥ ३४ मधु नक्तमुतोषसो सधुस- 
त्पाथिव ९४ रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ ३ wa अमुक गोत्रः 
भरस्मत्प्रपितामहः अमुक: ग्रादित्यस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं 
तस्स स्वधा ॥ (दूसरी अंजलि दे) ॥ ३ मधुमान्नो वनस्पति- 


संधुमां अस्तु सूर्य: । माध्वोर्गावो भवन्तु न: ॥ 82 अद्य अमुक 
गोत्रः अस्मत्प्रपितामहः अमुक: ग्रादित्यस्दरूपस्तृप्यतासिदं 
तिलोदकं तस्मै स्वघा ॥ (तीसरी अंजलि दे) ॥ 
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नीचे लिखे वाक्य बोलकर एक-एक अंजलि दें । 
3४ QAAR 9 । ॐ तृप्यध्वम्‌ १। ३ॐ TAAR १। 
माता, दादी और परदादीको तीन-तीन अंजलियाँ दें । 
३% अद्य अमुक योत्राऽस्मन्माता अमुकी देवी गायत्री- 
स्वरूपिरणो तुष्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा ३॥ (माता) 
$ aa अमुक गोत्राऽस्मत्पितामही अमुकी देवी सावित्नो- 
स्वरूपिरणी तृप्यताभिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा ३॥ (दादी) 
= ॐ ST अमुक गोत्राऽस्मत्प्रपितामही अमुकी देवो ` 
सरस्वतोस्वरूपिणणी - तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा ३ ॥ 
(परदादी) > 
३ अद्य अस्मत्‌ सापत्नमाता अमुक गोत्रा अमुकी 
देवी गायत्रीस्वरूपिणी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वघा ३॥ 
(सोतेली माता) 
नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर नानाको तीन अंजलियाँ दें | 
३ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय 
नसो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वघाये नमो चः 
पितरो घोराय नमो बः पितरो सन्यवे नमो वः पितरः पितरो 
नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो ag: पितरो 
वास श्राधत्त ॥ 3» श्रद्य अमुक गोत्रोऽस्मन्मातामहः अमुक: 
ग्ररिनस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३ ॥ (नाना) 
नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक वार बोलकर परनानाको तीन अजलियाँ दें ` 
३ नमो वः पितरो ०॥ २ अद्य अमुक गोत्रोऽस्सत्‌ 
प्रमातामहः अमुक: वरुणास्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे 
स्वघा ३ ॥ (परतताना) । 
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नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर वृद्ध परनानाको 
तीन अंजलियाँ दें । 

ॐ नमोः वः पितरो० ॥ ७ ma अमुक गोच्रोऽस्मद्‌- _ 
वृद्धप्रमातामहः अमुक: प्रजापतिस्वरूपस्तृप्यतासिदं तिलोदकं 
तस्म स्वधा ३ ॥ (वृद्ध परनाना ) । 

नानी, परनानी और वृद्धपरनानीको तीन-तीन अंजलियाँ दें । 

3% भ्रद्य अमुक गोत्राऽस्मन्माता्ही अमुकी देवी गड्भा- 
रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वघा ३ ॥ (नानी) । - 

उ» ma अमुक गोत्राऽस्मत्प्रमातासही अमुकी देवी 
यभुनारूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा ३॥ (परनानी) 

$ श्रद्य अमुक गोत्राउस्मद्वृद्धप्रमातामही अमुकी देवी 
सरस्वतीख्पा qaaa तिलोदकं तस्यै स्वधा ३ ॥ ( वद्ध 
परनानी ) । 

नीचे लिखे स्वर्गीय सम्बन्धियोंका गोत्र, सम्बन्ध तथा 
नाम उच्चारयाकर प्रत्येकको तीन-तीन अंजलियाँ š । गुरु, दादा, 
परदादा, ताऊ, चाचा, भ्राता, पुत्र, श्वसुर, मामा और फफा 
आदि तथा an लोगों की पत्नियाँ, अपनी पत्नी, बहिन शौर 
पुत्री आदिको अंजलियाँ दें । पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख हो जनेऊ एवं 
अंगोछेको बायें कंधेपर रखकर देवतीथंसे नीचे लिखे मंत्रसे 
जल-धारा छोड़े । 

ॐ देवाऽसुरास्तथा यक्षा नागा Tera 
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माएडास्तरवः खगाः॥ जलेचरा 
भुनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः। तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु ` 
सदृत्तनाऽम्बुनाखिलाः ॥ ` 
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दक्षिणाभिमुख हो जनेऊ एवम्‌ अंगोछेक्रो दाहिने कंधेपर 
रखकर पितृतीथसे नीचे लिखे मंत्रोंको पढ़कर जल-धारा छोडें । 

३+ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामा- 
प्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥ ॐ येऽबान्धवा बान्धवाश्च 
` येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्म- 
त्तो$भिवांछति ॥ ये मे कुले लुप्तपिएडाः पुत्रदारविवजिताः । 
तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ श्राब्रह्मास्तस्ब- 
पयन्तं देर्वाषपितृमानवाः। तप्यन्तु पितरः सर्वे मातुमाता- 
महादयः॥ ३ अतोतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । 
्रात्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ u 

“अंगोछेको” चार तहकर उसमें तिल तथा जल छोड़कर 
नीचे लिखे मन्त्रसे जलके बाहर बायीं ओर पृथ्वीपर निचोड़ें। 

ये के चास्मत्कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो सृताः । 

ते तृप्यन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ u 

हाथमें बंटी हुई जो कुशाएं हैं उन्हें खोलकर त्याग दें 
किन्तु पवित्री न त्यागे । पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्रसे भीष्म- 
पितामहको एक अंजलि दें । | 

भोष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

एभिरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ 

पूर्वाभिमुख तथा सव्य हो आचमन करें तथा नीचे 
लिखे प्रत्येक नामसे एक-एक अंजलि < | 

३% ब्रह्मणं नमः । ३» विष्णवे नसः । 22 रुद्राय नसः। 
. 3» सूर्याय नमः । 3ॐ दिरम्यो नमः । 22 दिग्देवताभ्यो नसः । 
उ» ग्रग्तये नसः । 3» पथिव्ये नसः ।  ग्रोषधिम्यो नसः । 
३ वाचे,नमः। 5» वाचस्पतये नसः l  सित्राय नमः । . 
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३ सहन्ूयो नसः । ३» RA तमः । ३२ अपास्पतये नस: । 
उ» वरुरणाय नमः । 


नीचे लिखे मन्त्रसे सूर्यको अर्घ दें, पश्चात्‌ जलको नेत्रों- 


पर लगायें । 
उ» नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णतेजसे । 
जगत्सवित्रं शुचये नमस्ते कर्मदायिने ॥ 
३ देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुसित । 
सनसस्पत इसं देव यज्ञ ९? स्वाहा वाते धाः ll 
`  *कृतेनानेन तपंणेन “पितुरूपी जनार्दनः प्रीयताम्‌” | 
क्षमा प्रार्थना-प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मररणादेव' तद्विष्णोः सम्पूर्णा स्यादिति रतिः n 
| ब्रह्म-यज्ञ à 
मण्डल ब्राह्मण तथा उपनिषदादि श्रुति पाठ करें या 
नीचे लिखा पाठ करें। 
` अनुवाकम्‌'-¬३ विज्ञाड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यम्मध्वायुद- 
धद्यज्ञपतावविह्ठ तम्‌। वातजूतो यो श्रभिरक्षतित्सना 
प्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ॥ “पुरुषसुक्तम”-3% सहस्रशीर्षा 
अरुषः सहस्राक्षः सहत्नपात्‌ । सभूमि १” सर्वतः स्पृत्वाषत्यतिष्ठ- 
हशाज़,लम।। शिवसंकल्प:”-३* यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्तदु 
सुप्तस्य तथवति । दरड्भमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्न्मे मत: 
शिवसङ्कल्पमस्तुं ॥ “मणडल-ब्राह्माणाम्‌-3ॐ यदेतन्मरडलं 
तपति तन्महदुक्थन्ता ऋचः स ऋचां लोकोथ यदेतर्दाचर्दीप्यते 
तन्महात्रत तानि सामानि स साम्नां लोकोथ य एष एत- 
स्मिन्‌ मर्‌डले पुरुषः सोऽर्निस्तानि यज्‌१षि स यजुषां लोक: | 
थजुवदः”-3# इषे त्वोज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता 


प्रापयतु | अष्ठतमाय कर्मण श्राप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय 
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नित्य-होम O 


सागं प्रजावतीरनमीवा श्रयक्ष्या मा व स्तेन ईशत माघश १४ 
सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यातबद्वोयेंजमानस्य पशून पाहि॥ 
“maa: amS अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ u “सामवेदः”3ॐ श्रग्न आयाहि वोतये 
गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि बहिषि ॥ “्रथवंवेदः”— 
3» शं नो देवीरभिष्टय ्ापो भवन्तु पोतये श॑ योरभि 
स्रवन्तु नः ॥ 

“अनेन ब्रह्मायज्ञास्येन कमणा श्रीभगवान्‌ परमेश्वरः 
प्रीयतां न मम lU 


नित्य-होम 
तिलसे आधे चावल, चावलोंसे आधे जौ, जौसे आधी चीनी और 
यथेष्ट घृत तथा मेवा मिलाकर साकल्य बनायें। संकल्प वाक्यके 
अन्तमें “श्रृतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं नित्य-होमं करिष्ये’ 
कहें । वेदीपर पञ्च भूसंस्कार करें | कुशा्रोसे वेदी साफकर 
उन्हें ईशान-कोशामें फेके १। गोबर और जल लेपन करें २। 
ख्नुवाके मूलसे पूर्वंकी ओर उत्तरोत्तर प्रादेश मात्रको तीन लकीरे 
खीचें ३ । अनामिका और अंगुठेसे उन लकीरोमें से किञ्चित्‌ 
मिट्टी निकालें ४ । वेदीपर जल छिड़कें ५। अग्निकोणसे अरित 
लाकर नीचे लिखे मंत्रसे नेऋ त्यकोणामें किञ्जित्‌ अग्नि छोड़ें । 
३#क़्व्यादभरिनिसिति सन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिस्त्रिष्टप्छन्दो- 
ऽरिनदंवताऽर्निसंस्कारे विनियोगः u 
मन्त्र—3ॐ क्ृव्यादसरिन प्रहिणोमि दर यमराज्यं गच्छतु 
रिप्रवाहः इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहत प्रजानन्‌ । 
नीचे लीले मन्त्रसे अर्निस्थापन करें । 
विनियोग-भ्रयं ते योनिरिति मन्त्रस्य प्रजापतिञऋ षिर- 
नुष्टुप्छःदो$ग्निदेवता झरितस्थापने विनियोगः u 


- =. oo ~ 
= =. — — — — r. 
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मन्त्रञ३% श्रयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथा: । 

तञ्जानच्नग्न श्रारोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ 

नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके qa उत्तराग्न कुशा रखें । 

३ झग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं ` 
रत्नधातमम्‌ ॥ 

नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके दक्षिणाम पूर्वाग्र कुशा रखें । 
_ 3 इषे त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयत 
AGNA कमणा ग्राप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावती- 
रनमीवा भ्रयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश १ सो ध्रवा 
ग्रस्मिन्‌ गोपतौ स्यात्‌ बह्वीर्यजमानस्य पशुन्‌ पाहि । 


नीचे लिखे मन्त्रसे वेदीके पश्चिममें उत्तराग्र कुशा रखें । 


३% aa आयाहि वीतये गानो 
a g T हृव्यदातये निहोता 


नीचे Ra मन्त्रसे वेदीके उत्तरमें पूर्वाग्न कुशा रखें । 
35 शं नो देवीरभीष्टय शापो भवन्त पोतये । शं 
योरभिस्रवन्तु नः ॥ Š 
अग्ति प्रज्वलितकर नीचे लिखे मन्त्रसे अग्निका ध्यान करें । 
35 चत्वारि श्वज्धात्रयो mea पादा द्वे शीषं सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवी 
पा ति T रवीति महो देवो मर्त्यां २ 
३% मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक्‌ कव्यभुक तथा । 
पितृणां च नमस्तुभ्यं विष्शावे पावकात्मने ॥ 
प्रा्थना-3 झरने शारिडल्यगोत्र मेषध्वज ! 
राशो Si ç s. सस 
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“३० पावकाग्नये नमः” इस मन्त्रसे अग्निका पुजन करें 
और कनिष्ठाको अलग रखते हुए सीघे हाथसे आहुति दें । 


SW: स्वाहा । इदमगनये न मम १ । ॐ भुवः स्वाहा । 
इद वायवे न सम २ । Sra: स्वाहा। इदं सूर्याय न सस ३ । 
अ#ग्ररनये स्वाहा । इदमग्नये न मम ४। ॐशधन्वन्तरये स्वाहा b 
इद धन्वन्तरये न मम ५। उ&विश्वेस्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
इद विश्वेभ्यो देवेभ्यो न सम ६। ३ॐऽप्रजापतये स्वाहा । 
इदं प्रजापतये न मम ७। उॐ#अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इद- 
सग्नये स्विष्टकृते न सम ८ । ३देवकृतस्येनसोऽवयजनससि 
स्वाहा । इदसरनये न मस ९ । ३*सनुष्यकुतस्येनसोऽवयजन- 
ससि स्वाहा । इदमग्नये न सम १० । ३#पितृकृतस्येनसोऽव- 
यजनससि स्वाहा । इदमग्नये न सम १९ । ३ॐग्रात्मकृतस्ये- 
नसोऽवयजनससि स्वाहा । इदमग्नये न मस १२। ŠUTA 
एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये न सम १३। उँयच्चा- 
हमेनो विद्वांश्चकार यच्चाविद्वांस्तस्य सर्वस्येनसोऽवयजनमसि 
स्वाहा । इदमग्नये न सस १४ ॥ प्राथना Ú ३ॐ#सप्त ते ग्रग्ने 
समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त घाम प्रियारि। सप्त 
होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनी राप॒णास्व घृतेन स्वाहा t 
इदमग्नये न मस ॥१५। “भ्रनेन होमेन श्रीपरमेशवरः 
घरोयतां न सम । ३» तत्सद्‌ qaraq” ॥ 
स्नू.वासे भस्म ले मन्त्रसे लगा वेदीकी कुशाओंको अरिनिमे 
डालें । ट 

_ देवपूजा-विधि 
पुजन-सामग्रीको शुद्ध करके यथास्थान रखकर विधिपूर्वक 


पुजन करें । 
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à ee 


नाङ्गष्ठसदयेद्देवे नाधः पुष्पे: समर्चयेत । 
कुशाग्रन क्षिपेत्तोयं वप्त्रपातससं भवेत्‌ ॥ 
““आ्राचारमयूख 


देवताओंको अंगूठेसे न मलें और पुष्प अधोमुख करके 
T चढायें' तथा कुशाके अग्रभागसे देवताओपर जल न 
'छिड़कें । ऐसा करना वज्ञपातके तुल्य हे । 
त्रिदेवेभ्यः प्रक्षालयेत्‌ aga पितृभ्यः n 
“आपस्तम्ब 


देवताओंको तीनबार और पितरोंको एकबार धोकर 
अक्षत चढ़ायें । 
नाक्षतरचंयेद्विष्ण न तुलस्या गणाधिपम्‌ । 
न दूर्वया यजेद्‌ दुर्गा विल्वपत्रेश्‍च भास्करम्‌ ॥ 
दिवाकरं वृन्तहीनेविल्वपत्रैः समचेयेत्‌ u 
-- mign 
: विष्णुको चावल, गगोशको तुलसी, दुर्गाको दूर्वा ' और 
सुयनारायशाको विल्वपत्र न चढ़ायें। किन्तु डंडी तोड़कर 
'विल्वपत्र सुर्यंनारायणाको चढ़ा सकते हें । 
ग्रघोवस्त्रधृतं चेव जलेऽन्तःक्षालितं च यत्‌ । 
देवतास्तन्न गृल्हन्ति पुष्प निर्माल्यतां गतस्‌ ॥ 
उ —भ्राह्मिक 
धोतीमें रखा हुआ और जलमें डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य 
हो जाता हे | इसलिये देवता उसे ग्रहण नहीं करते हैं । 
शिवे विवजंयेत्‌ कुन्दमुन्मत्त च तथा ह्रो । 
'देबीनामर्कमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा ॥ 


£ 
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शिवजीको कुन्द, विष्णुको धतूरा, देवीको आक तथाः 
मदार और सुयंको तगरका पुष्प न चढ़ायें । 
तुलसी-सञ्जरीभिर्यः कुर्यात्‌ हरिहरार्चनम । 
न स गर्भगृहं याति मुक्तिभागी न संशयः ॥ 
तुलसीकी मञ्जरीसे जो विष्णु भगवान्‌ तथा शिवकीऽपुजा - 
करता | उसको गर्भमें वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य, 
मुक्ति पाता ë । 
पन्नं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमुखम्‌ । 
यथोत्पन्नं तथा देयं विल्वपत्रमधोमुवम ॥ आह्निकः 
_ पत्र, पुष्प तथा फलका मुख नीचे करके न चढ़ायें। वे 
जेसे उत्पन्न होते हैं, उनको वेसे ही चढ़ाना चाहिये। किन्त 
बिल्वपत्र उलटा करके चढायें । sss 
परोमूले भवेन्‌ व्याधिः पर्णाग्रे पापसम्भवः। . 
जीणापत्रं हरत्यायुः शिरा बुद्धिविनाशिनी Umar 
पानको डंडीसे व्याधि और झग्नभागसे पाप होता हे । 
सडा पान आयु और शिरा बुद्धिको नष्ट करती हे । इसलिये 
डंडी, अग्रभाग और शिरा निकाल दें। 
वृक्ष से तुलसीग्रहर-मन्त्र 
तुलस्यसृतजन्सासि सदा त्वं केशवप्रिया । 
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने! ॥ 
संक्रान्ति, द्वादशी, अमावस्या, पृरणिमा, रविवार और 
सच्ध्याके समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। यदि विशेषः 
आवश्यक हो तो नीचे लिखे मन्त्रसे तोड़ सकते हैं । 
त्वदङ्गसभ्भवेन त्वां पुजयामि यथा हरिम्‌ । 
तथा नाशय विघ्नं मे ततो यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥ 


) 
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पूर्वाभिमुख बेठकर बायीं ओर घण्टा, धूप तथा दाहिनी 
ओर शंख, जल-पात्र तथा पुजनकी सामग्री रख आचमन, 
्राणायाम करके संकल्प वाक्यके अन्तमे “शालग्नामपुजनं 
तदङ्गत्वेन गणपत्यादिदेवानां मण्डले स्थापनं पुजनञ्च करिष्ये” 
कहकर जलादि छोड़ें । 
दीषक-पूजन 
घुतका दीपक अपनी बाई तथा तैलका दाहिनी ओर 
पूर्वं या उत्तरमुख करके चावल आदिपर रख प्रज्वलितकर 
हाथ धो नीचे लिखी प्राथना करें । 
भो दीप ! देवरूपस्त्वं कमंसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । 
यावत्कमंसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
घंटा-पूजन 
_ आवाहन के लिये घंटा बजा पश्चात्‌ घटेका पूजन करें | 
आगमार्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु रक्षसाम्‌ । 
घरटा-नादं प्रकुर्वीत पश्चात्‌ धण्टां प्रपुजयेत्‌ ॥ 
शंख-पूजन > 
शंखमें जल भरकर शंख-मुद्रा दिखा पूजाकर नीचे लिखी 


प्राथना करें | 


त्व॑ पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाविधतः करे । 

निर्मित: सवंदेवेश्‍च mana! नसोस्तुते ॥ 
स्वस्तिवाचन 

श्रीमन्महागणाधिपतये नसः १ । लक्ष्मीनारायराम्यां 

नमः २ । उमामहेश्वराभ्यां नमः ३ । वाशीहिररायगर्भाभ्यां 

नमः ४। शचोपुरन्दराभ्यां नमः ५। मातापितृचरणकमलेभ्यो 

चमः ६ । इष्टदेवताभ्यो नमः ७। कुलदेवतांस्यो नमः ८ । 
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ग्रामदेवताभ्यो नमः & । वास्तुदेवताभ्यो नमः १० । स्थान 


देवतास्यो नसः ११ । एतत्कमप्रधान देवताभ्यो नमः १२। 
सव्यो देवेभ्यो नमः १३ । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः १४ ॥ 


अविघ्नमस्तु १५ । ७ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध्षवाः स्वस्ति नः 


` पुषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 


ब्रहस्पतिदेधातु १६ । & पयः पृथिव्यां पय malty पयो 
दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ १७। 
३#बिष्शो रराटमसि विष्णोःश्नप्त्रेस्थो विष्णोःस्यूरसि विष्णो- 
श्रुवोसि । वेष्णवमसि विष्णवे त्वा १८। उ#भ्ररिनरदेवता वातो 


देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता- 
ऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता ब्रहस्पतिदेव- 


तेन्द्रो देवता वरुणो देवता १९ । ३५ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष १? 


शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः 
शार्न््तिवश्वेदेवाः शान्तिन्नह्म शान्तिः सवं\?शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि २० । ॐ‡ पृषदश्वा मरुतः पृश्ति- 


मातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । श्रग्निजिह्वा मनवः 
सूरचक्षसो विशवे नो देवा भ्रवसागमन्निह २१ । ॐ wë 
करभिः शणयाम देवा भब्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरड्ध - 
स्तष्ट्वा\सस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः २२ । ॐ शत- 
सिन्तु शरदो श्रन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसंतनूनास्‌ । पुत्रासो 
यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रोरिषतायुगंन्तो: । ३#्रदिति- 


. य्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा 


अदितिः पञ्च जना अ्रदितिर्जातसदितिजेतित्वस्‌ । ॐ यतो 


T 
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यतः समीहसे ततो नो श्रभयं कुरु। शं नः कुर्‌ प्रजाभ्योऽभयंनः 
पशुभ्यः २५। Š विश्वानि देव सवितडुंरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन्त आसुव २६ । Sga ते देव सबितर्यज्ञं mgg ह- 
स्पतवे ब्रह्मरो। तेन यज्ञस तेन यज्ञर्पात तेन सासव २७। ॐसनो' 
ज्‌ तिजुषतासाज्यस्यबृहस्पलिर्यज्ञनिन्न तनोत्वरिष्टं यज्ञ१श्ससिमं 
दधातु । विश्वे देवास इह सादथन्तासो ३ म्‌ प्रतिष्ठ २८ । 
एष वे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वसेव प्रतिष्ठि- 
तम्भवति २९ । Saaai त्वा गणापति\/ हवामहे प्रियाणां 
त्वा प्रियपति/हवासहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे बसो 
सस । ग्राहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ३०। ३१ 
नमोगरोभ्यो गरापतिभ्यश्च बो नमो नसो त्रातेभ्यो व्रातपति- | 
म्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेस्यो विश्वरूपेस्यश्च वो नमः ३१ । सुसुखश्चैकदन्तश्च 
कपिलो गजकरांकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विना- 


यकः। धस्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशेतानि 
नामानि यः पठेच्छुणयादपि । विद्यारस्मे विवाहे च प्रवेशे 


निगमे तथा । संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ३२।॥ 
पुरयाहवाचन 


तत्रादौ युस्मब्राह्मरणानां हस्तेषु । 
(यजमानः) “शिवा श्रापः सन्तु” । (ब्राह्मणाः) “सन्तु शिवा 
आप; ।' इति जलम्‌ । (यजमानः) “सुगन्धाः पान्त U 
(ब्राह्मणाः) “सौसङ्कल्यं चास्तु ।” इति गन्धम्‌ । (यजमान ) 
“सौमनस्यमस्तु (ब्रा०) “mer सौमनस्यम्‌ ।” इति 


रा नाच 20 
= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पुण्याह-वाचन | ६५ 


पुष्पम्‌ । (यज०) “अक्षतं चारिष्टं चास्तु (ao) 
“'ग्रस्त्वक्षतमरिष्टं च।” इत्यक्षतान्‌ । (यज०) “सफल- 
ताम्बूलानि पान्तु ।” (ato) “एऐश्वर्यमस्तु U इति सफल- 


` ताम्बूलम्‌ (aao) “दक्षिणाः पान्तु ।” (aro) “बहुदेयं 


चास्तु ।” इति दक्षिणा (amo) “ॐ स्वचितमस्तु ।” 


` (ब्रा०) “अभ्रस्त्वचितं मङ्गलं च ।” इति जलम्‌ । दीर्घायु 


शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीयंशो विद्या विनयो बहुपुत्रं बहुधन 
चास्तु । यं कृत्वा सवंवेदयज्ञक्रियारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवतेन्ते 
तमहमोंकारमादि कृत्वा ऋग्यजुः सामाथवणाशीवचनं 
बह्व षिससनुज्ञातं भवद्धिरनुज्ञातः qua पुरयाहं वाचयिष्ये । 
बाच्यतामिति ब्राह्मणवचनम्‌ । (पुनः यजमानो ब्र.यात्‌) AR- 
नियमतपस्स्वाध्यायक्रतुदमदानविशिष्टानां सवषां ब्राह्मणाना 
सनः समाधीयताम्‌” (ब्राह्मणाः) “समाहितमनसः स्मः । (यज- 


. मानो ब्रूयात्‌) “प्रसीदन्तु भवन्तः (ब्राह्मणाः) “प्रसन्नाः स्म । 


ततो यजमानः अवनीक्कृतजानुमशडलः कमलमुकुलसदशमञर्जाल 
शिरस्याधाय दक्षिणेत पाणिना जलपूणां (सुवणायुक्त) कलशं 
धारयित्वा भूमौ स्थापिते पात्रद्वये प्रथमपात्रे किचिदुदक 
पातयेत्‌ । 

(तत: ब्राह्मणा वदेयुः) ५ शान्तिरस्तु । पुष्टिरस्तु। वृद्धिरस्तु । 
afaq । भ्रविष्तमस्तु । ग्रायुष्यमस्तु । आरोग्यमस्तु । 
शिवमस्तु । शिवं कर्मास्तु । कमसमृद्धिरस्तु । पुत्रससृद्धि- 


, रस्तु । वेदसमृद्धिरस्तु । शास्त्रसमृद्धिरस्तु । धनघान्यसमृद्धि- 


रस्त । इष्टसस्पदस्त॥ ग्ररिष्टनिरसनमस्त्‌ । यच्छे यस्तदस्तु । 
ततो द्वितीय पात्रे पातयेत्‌ । यत्पापमकल्यारणं तद्दूरे प्रतिहत- 
सस्तु । पुनः AATA पातयेत्‌। उत्तरोत्तरे कर्मेरयविघ्त= 
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मस्तु । उत्तरोत्तरमहरहरभिवद्धिरस्त्‌ । उत्तरोत्तराः क्रियाः 
शुभाः शोभनाः संपच्चन्तास्‌ । तिथिकरणमुहर्तनक्षत्रग्रह- 
लग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । तिथिकरणे सुसुहतं सुनक्षत्रे 
सुग्रहे सुदेवते प्रीयेताम्‌ । श्रग्तिपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । 
इच्द्रपुरोगा सरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌ । साहेश्वरीपुरोगा मातर: 
प्रीयन्ताम्‌ । बसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌ । ग्ररुन्धती- 
पुरोगा एकपत्न्यः प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्मपुरोगाः स्वे वेदाः प्रीयन्ताम । 
विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌ । ऋषयश्छन्दांस्याचार्या 
वेदा देवा प्रज्ञाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च घ्रीयन्तास्‌ । 
प्रस्बिकासरस्वत्यौ प्रीयेताम्‌ । भ्रद्धामेधे प्रीयेताम्‌ । दुर्गा- 
पार्‍चाल्यो प्रीयताम्‌ । भगवती कात्यायिनी प्रोयताम्‌ । भगवती 
माहेश्वरी प्रीयताम्‌ । भगवती ऋद्धिकरी घ्रोयताम्‌ । भगवती 
वृद्धिकरी प्रीयताम्‌ । भगवतो पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । भगवती 
तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । भगवन्तौ विघ्नविनायको प्रीयेतास्‌ । 


` 


सर्वाः कुलदेवता: प्रीयन्ताम्‌ । पुनः द्वितीयपात्रे पातयेत्‌ । 


हताश्च ब्रह्मद्विषः । हताश्च परिपन्थिनः। हताश्च विघ्न- 
कर्तारः। शत्रवः पराभवं यान्तु। शाम्यन्त्‌ घोरारि। शाम्यन्त 


पापानि। शाम्यन्त्वीतयः । पुनः प्रथमपात्रे पातयेत्‌ । 
शुभानि agan । शिवा श्राप: सन्तु । शिवा ऋतवः सन्त | 
शिवा-श्रग्नयः सन्तु । शिवा झाहुतयः सन्तु । शिवा वनस्पतयः 
सन्तु । -शिवा अतिथयः सन्तु । श्रहोरात्रे शिवे स्याताम । 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न ओषधय: ˆ 
पच्यन्ताम्‌। योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । शुक्रांगारकबुध- 
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बृहस्पतिशनैश्चरराहुकेतुसोमादित्यरूपाःसवं ग्रहाः प्रोयन्तास्‌ । 
भगवाच्चारायणः प्रीयताम्‌ । भगवान्‌ पर्जन्यः प्रोयतास्‌ । 
भगवान्‌ स्वासो महासेनः प्रीयताम्‌ । पुरोनुवाक्यया यत्पुएयं 
तदस्तु। याज्यया यत्पुएयं तदस्तु । वषट्कारेर यत्पुरपयं तदस्तु । 
प्रातः सुर्यादये यत्पुरायं तदस्तु । 

ततो यजमानः सुवणांकलशं भूमौ निधाय प्रथमपात्रपातित- 
जलेन शिरः संमुज्य सपरिवारगृहांश्चाभिषेचयेत्‌। द्वितीय" 
पात्रजलमेकान्ते पातयेत्‌ । 


[यजमानो ब्र.यात्‌] ब्राह्म पुरयमहर्यच्च सृष्ट्य्‌ त्पादन 
कारकम्‌ । वेदवक्षोद्धूवं पुण्यं तत्पुरयाहं ब्रुवन्तु नः ॥ भो 
ब्राह्मणा: ! मम सर्पारवारस्य गृहे पुरयाहं भवन्तो ब्रुवन्तु । 
[ब्राह्मणाः] 3 पुण्याहम्‌ ३ । २» पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु 
सनसा घियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनोहि सा u 
[यजमानः] पृथिब्यामुद्धतायान्तु यत्‌ कल्याण पुराकृतस्‌ । 
ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः! 
सस सपरिवारस्य गुहे कल्याणां भवन्तो ब्रवन्तु । [ब्राह्मणाः |s2 
कल्याराम्‌ ३ । ॐ यथेमां वाचं कल्याणीसाबदात्ति जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या १४ शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय । 
प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भयासमयं मे कामः समृद्धघ- 
तामुप पादो नमतु ॥ [यजमानः] सागरस्य च या लक्ष्मीसहा- 
लक्षम्यादिभिः कृता । संपूर्णा सुप्रभावा च तां च अर्दा ब्रवन्तु 


न: ॥ भो ब्राह्मणाः ! सम सपिरवारस्य गृहे ऋद्ध भवन्तो 


बरुवन्तु ॥ [ब्राह्माः] ॐ ऋद्धयताम्‌ ३ । ३ सत्रस्य वद्धिः 
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रस्यगन्म ज्योतिरमृता ग्रभूम । दिवं पृथिव्या अ्ध्याइरुहासा- 
fam देवान्त्स्वर्ज्योतिः ॥ [यजमानः] स्वस्त्यस्तु ह्यवि- 
वाशाख्या नित्यं मद्भलदायिनी । विनायकप्रिया नित्यं तां च 
स्वस्ति ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! सम सपरिवारस्य गृहे 
स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ [ब्राह्मणाः] ॐ स्वस्ति 3 u ३४ स्वस्ति 
न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यो भ्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदंधातु u [यजमानः] 
समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका । हरिप्रिया च माङ्गल्या 
तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः ॥ भो ब्राह्मणाः ! सम सपरिवारस्य 
गृहे श्रीरस्त्विति भवन्तो ब्रवन्तु [ब्राह्मणाः] 92 अस्तु श्रीः ३॥ 
३% श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूप- 
सश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णश्विषाणामु म ईषाण सर्वलोकं म 
ईषाण । [ ततस्तिलकाशीर्वादः । |] m दक्षिणादानम्‌ ॥ 
३५ अद्य पुरयाह-वाचनसाङ्गतासिद्धयर्थं पुरयाहवाचकेभ्यो 
नानानामगोत्रेम्यो ब्राह्मणेभ्य इमां यथाशक्ति हिरणयमूल्य- 
द्रव्यदक्षिरणां संप्रददे ॥ इति पुरयाहवाचनम्‌ u 

अद्भन्यास । पूरे मन्त्र शालग्राम पूजन में लिखे हैं । 

उ» सह्नशीर्षा०-वामकरे । 3» परुष एवेद ९४ सव ०- 
दक्षिणकरे । 3 एतावानस्य महिमा ०-वामपादे । ॐ त्रिपा- 
' दूृध्वे०-दक्षिणपादे । 3 ततो विराड०-वामजानुनि । 
३#तस्माद्यज्ञात्सबहुत०-दधिणाजानुनि । ३+तस्माचज्ञात्सवंहुत 
ऋचः०-वामकटयाम,.। 3 तस्मादश्वा०-दक्षिणकटथाम्‌ । 
३ तं यज्ञम्‌०-नाभौ । ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः०-हृदि । 


२) > DA 
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३% ब्राह्मणो$स्य--करठे । ३» चन्द्रमा सनसो ०-वामबाहौ । 
3 नास्या आसी०-दक्षिगाबाहो। ३2 यत्परुषेण०-मुखे । 
3» सप्तास्या ०-श्रचणोः ।  यज्ञेन यज्ञ०-मूध्ति । 
पच्चाङ्गन्यास 
३ अद्भ्यः सम्भृतः०-हृदये 3 वेदाहमेतम्‌०-शिरसि । 
३ प्रजापतिश्च ०-शिखायाम्‌। ३» यो देवेभ्य आतपति०-- 
कवचाय हुम्‌ । 3% रुच ब्राह्मम्‌०--अस्त्राय फट्‌ । 
करत्यास 
३% ब्राह्मरणो5स्य०--प्रडगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ चन्द्रमा ०-- 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ नाभ्या०-मध्यमाम्यां नमः । 22 यत्प्‌- 
रुषे ०-अनामिकाभ्यां नमः। ३१ सप्तास्यासन्‌०--कनि- 
षठाभ्यां नमः । S2 यज्ञन०-करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः । 
गणपति तथा भ्रम्विका-पूजन ु 
सुपारीपर मौली लपेट चावलोंपर स्थापितकर नीचे लिखा 
ध्यान करके आवाहनमंत्रसे अच्चत छोड़ें। मूर्ति हो तो पुष्प छोड़ें । 
ध्यानम्‌ | 
३ गजाननंभूतगरादिसेवितं कपित्यजस्बुफलचारुभक्षरास । 
उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेशवरपादपङ्कजस्‌ ॥ 
३५ wà ग्रस्बिके श्रम्बालिके न सा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां ' कास्पीलवासिनीम्‌ u 
आवाहन-श्रागच्छ भगवत्‌ देव ! स्थाने चात्र स्थिरो भव । 
यावत्पूजा करिष्यामि तावत्वं सन्निधौ भव॥ 
गणोशास्बिकाभ्यां नमः, आवाहयामि 


> प्रतिष्ठा-ग्रस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु रस्यं प्राणाः क्षरन्तु च । 
रस्ये देवत्वसर्चाये सामहेति च कश्चन ॥ To 


$š 
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आसन-रस्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकर शुभम्‌ । 
maa मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥आसन qo 
पाद्य-उष्णोदक निमंलं च सबवंसौगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ पा० qo 
a-a गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतः सह। ` 
करुणां कुरु मे देव! गृहाणाध्यं नमोऽस्तुते ॥ अ० To 
अआचमन-सर्वंतोथंसमायुक्तं सुगन्धि निसंल जलम्‌ । 
गाचम्यतां सया दत्तं गहीत्वा परमेश्वर u आ० qo 
स्नान-गङ्का-सरस्वती-रेवा-पयोष्णी-नमंदाजलेः । 
स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥स्ना० qo 
दुरधस्तान-कामधेनुसमुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्तानाथर्मापतम्‌ ॥ Zo qo 
दधिस्तान-पयसस्तुसमुद्‌भूतंमधुराम्ल शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानोतं मया देव स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ द० qo 
घुतस्तान-नवनीतसमुत्पच्च, स्ंसन्तोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ go स० 
मधुस्तान-तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं सधु । 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ To qo 
शर्करास्नान-इक्षसारसमुद्भूताशकं रापुष्टिकारिका। 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ श० स० 


° लखई हा I wm — 
V . . a 
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पञ्चामृत-पयो दधि घृतं चेव मधु च शर्करायुतम्‌ । 

पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगह्मयताम्‌ ॥ To go 
शुद्धस्तान-मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवंपापहर शुभम्‌ । 

तदिदं कल्पितं देव ! स्नानाथ प्रतिग॒ह्मतास्‌ u 
वस्त्र-सर्वेभुषाधिके सौम्ये लोकलज्जानिवारण । 
. सयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगह्मताम्‌ u व° go 
उपवस्त्र-सुजातो ज्योतिषा सह शमं वरू्थमाऽसदत्स्वः। 

वासोभ्रग्ने विशवरूप\/सं व्ययस्व विभावसो ॥ उ० सऽ 
यज्ञोपवीत-नवभिस्तन्तुभियक्त त्रिगुणां देवतामयम्‌ । 

उपवीतं मया दत्तं गहाण परमेश्वर Il To qo 
मधुपक-कांस्ये कांस्येन पिहितो दधिमध्वाज्यसंयुतः । 

मधुपर्को मयानीतः पुजाथं प्रतिग॒ह्मताम्‌ ॥ स० Fo 
गन्ध-श्रीखरडचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ । 

बिलेपनं सुरश्रेष्ठ ! चन्दनं प्रतिगृह््रतास्‌ u गं० स० 
रक्तचन्दन-रक्तचन्दनसंमिश्रं पारिजातससुद्भवम्‌ । 

सया दत्तां गहाणाशु चन्दन गन्धसंयुतम्‌ ॥ To स० 
रोली-कुङ्कुमं कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवस्‌ । 

कुडकुमेनाचितो देव गुहार परमेश्वर ! ॥ Fio qo 
सिन्दूर-सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवद्धनस्‌ । 

शुभदं कामदं चेव सिन्दुर प्रतिग॒ह्यताम्‌ u सि० qo 


., अतक्षत-अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः । 


सया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ! ॥ wo qo 


T 
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पुष्प-पुष्पर्नानाविधेदिव्ये: कुमुदेरथ चस्पकेः । 

पुजाथं नीयते तुभ्यं पुष्पारिण प्रतिगह्मतास्‌ u qo qo 
माला-माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । 

सयानीतानि पुष्पारि गृहाण परमेश्वर ! ॥पु०मा०स० 
विल्वपत्र-त्रिशाखेविल्वपत्रैश्च श्रच्छिद्रे:ः कोमलैः शुभैः । 

तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर ! ॥वि०प०स० 
दुर्वा-त्वं दुवऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरंरपि । 

सौभाग्यं सन्तति देहि सर्वकार्यकरी भव ॥ go qo 
ूर्वाङकुर-दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मंगलप्रदान्‌। 

ग्रानीतांस्तव पुजार्थ गृहाण गणनायक ! ॥ दूर्वा०स० 
शमीपत्र-शसी शमय मे पापं शमी लोहितकराटका । 

घारिरायजंनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ श० स० 
आभूषण-श्रलङ्कारान्महादिव्यान्ञानारत्न-विनिमितान्‌ । 

गृहाण देवदेवेश | प्रसीद परमेश्वर !॥ आ० wo 
अबीरगुलाल-श्रबीर च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च | 

श्रबीरेणाचितो देव ! अतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ अ0 go 
सुगन्ध तेल-चम्पकाशोकवक्ुलमालतीमोगरादिभिः । 

वासितं स्निग्धताहेतुं तेलं चारु प्रगह्मयताम्‌ ॥ gogo 
धूप--वनस्पतिरसोद्भृतों गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम: | 

श्राप्न थः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ध०आ० 
दीप-प्राज्यं च aliigi afgal योजितं मया | 

दीपं गहाण देवेश ! चेलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ दी०द० 


T 


r 
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नेवेद्य-शकरा घृतसंयुक्‍तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्‌ । 
उपहारसमायुक्तं नेवेचं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ने०निवे० 
मध्ये पानीय-ग्रतितृष्तिकर तोयं सुगन्धि च पिबेच्छ्या। 
त्वयि तृप्ते जगत्त॒प्तं नित्यतृप्ते महात्मनि ॥ म०पा०स० 


` ऋतुफल--नारिकेल फलं जम्बूफलं नारञ्भमुत्तमम्‌ । 


कूष्माराडं पुरतो भक्त्या कल्पित प्रतिगह्यताम्‌ uso स० 
आचमन-गद्भाजल. समानीतं सुवणांकलशे स्थितम्‌ । 

श्राचस्यतां सुरक्षेष्ठ ! शुद्धमाचसनीयकस्‌ ॥ आ० qo 
अ० ऋ०--इदं फलं सया देव! स्थापितं पुरतस्तव । 

तेन मे सफलावाप्तिभेवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ अ०ऋ०स० 
ताम्बूलपूगीफल-पुगीफलं महहिव्यं तागवल्लीदलेयुंतस्‌ । 

एलाचूरादिसयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ तां०प०स० 
दच्िणा--हिररयगर्भगभस्थं हेमबीजं विभावसोः । 

प्रनन्तपुरयफलदमतः शान्ति प्रयच्छ से ॥ द्रव्यं स० 
आरती--चन्द्रादित्यों च धरणी विद्य॒दरिनिस्तथेब च । 

त्वमेव सर्वज्योतींषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आ० स० 
पुष्पाञ्ञलि-नानासुगन्धिपुष्पारिप यथाकालोद्भवानि च। 

पुष्पाञ्जलिमंया दत्तो गृहाण परमेश्वर ! ॥ go qo 
प्राथंता-रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष! रक्ष त्रेलोक्यरक्षक !॥ 

भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवारंवात्‌ ॥ 


अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेतां न मम ॥ 
T 
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'अष्टदल कमल बना धान्य रख उसपर कलश-स्थापन करे । 
yo स्प०-३% भुरसि सुमिरस्यदितिरसि विश्वधाया 

विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं द ७ ह 

giad सा हिसीः ॥ 

यान्य-3ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषे घा देवो दः 
सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग भ्णात्वच्छिद्रेश पर्णना 
चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ 

सप्तधान्यपर कलश-स्थापन--ॐ# झा जिघ्र कलशं मह्या त्वा 
विशन्त्विन्दवः । पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्र 
धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्माविशताद्रयिः u 

कलशमें जल- ३» वरुणास्योत्तरभनमसि वरुणस्य स्कम्भ- 
सजनी स्थो वरुणास्य ऋतसदन्यसि वरणस्य ऋतसदन- 
ससि वरुणस्य ऋतसदनमासीद Uu 

कलशमें गन्ध-ॐॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीविशीम्‌ । 
ईश्वरी सबंभुतानां तामिहोपह्वये थियम्‌ To go 

कऋ्लशमें सर्वीषधि--3 या श्रौषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं 
पुरा । मने नु बच्न शामह\/शतं धामानि सप्त च ॥ 

कलशमें दुर्वा--३% कारडात्‌ काणडात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परु- 
षस्परि । एवानो gA प्रतनु सहत्र राशतेन चः॥ दू०्स० 

क़्लशपर पश्च-पललव--३* श्रश्वत्थे वो निषदनं पणं वो वस- 
figa: । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌ ॥ प.प. 


x” 


w s g २ rr os 
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कलशमें सप्तमृत्तिका--3% स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा 
निवेशनी । यच्छा नः शम्मं सप्रथाः ॥ स० qo स० 
भुगीफल--३% याः फलिनीर्या अ्रफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
ब्ृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुञ्चन्त्व १? हसः॥ प्‌० qo 


« कलशमें पञ्चरत्न-3 परि वाजपतिः कविरर्निहव्यान्यक्र- 


सीत्‌ । दधद्रत्तानि दाशुषे ॥ To qo 

कलशमें सुवणा या द्रव्य-३% हिरण्यगर्भः ससवतंताग्रे सतस्य 
जातः पतिरेक भ्रासीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेम u zo qo 

यस्त्र-3 वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्र 
धारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेणशतधारेरा 
सुप्वा कामधुक्षः ॥ वस्त्रं qo 

पुणंपात्र--3 quia परापत सुपुर्णा पुनरापत । वस्नेव 
विक्रोणावहा इषमुजं १” शतक़तो ॥ To पा० qo 
(पुणपात्रको कलशपर रखें) ` 

श्रीफल--3# श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्त्यावहोरात्रे पाशवं नक्ष 
त्राण रूपसश्चिनो व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषारणाम म इषारा 
सर्वलोकं म इषाण U श्रीफलं qo 
(नारियलपर लाल वस्त्र लपेटकर पूणापात्रपर रखें ।) 

वरुणावाहन-3% तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते 
यजमानो हर्विभिः । ध्रहेडमानो वरुणेह वोध्युरुश ९? स 
सा न श्रायुः प्र मोषीः॥ अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साङ्ग 

iF 
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सपरिवार सायुधं सशक्तिकमावाहयामि ॐ भूर्भवः स्वः भो 
वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पुजयामि ॥ 
आवाहन--सर्वं समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः u 
marg देवपुजाथं दुरितक्षयकारकाः ॥ कलशस्य 
मुखे विष्णः करठे रुद्रः समाश्रितः । मूले तस्य स्थितो 
ब्रह्मा मध्ये मातृगरणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा 
सब सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो 
JT: श्रङ्गंश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ४ 
aa गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु सस शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः u 
प्रतिष्ठा-ॐ सनो जूतिजुषतामाज्यस्य ब्रृहस्पतिर्यज्ञसिसं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्ता 
सो३म्‌ प्रतिष्ठ u 
कलशे वरुयाद्यावाहिताः देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा 
भवन्तु ॥ पुजनकर नीचे लिखी प्रार्थना करें | 
देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । उत्पन्नोऽसि यदा 
कुम्भ विधूतो विष्णना स्वयम्‌ ॥ त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः 
सवें त्वयि स्थिताः । त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णास्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्रा fardlar: सपेत॒का: । त्वयि तिष्ठन्ति 
सवऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तमीहे 


amga ॥ सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा - 
(aaa छोड़) 
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बायें हाथमें अक्षत ले दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्रके बाद 
अक्षत छोड़ें । 
सूर्य-'मरडलके HAN (गोलाकार, लाल) 

३% ग्रा कुष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं सत्येच्च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
३% भूर्भवः स्वः सूर्यं इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ । सूर्याय नमः । 

चन्द्र--'अग्निकोरण में! (अर्धचंद्र, श्वेत) 

उ» इसे देवा असपत्न ` सुवध्वं महते क्षत्राय महते 
ज्येष्ठ्याय सहते जानराज्यायेनद्रस्ये न्द्रियाय । इमसमुष्य पुत्र- 
समुष्ये पुत्रमस्ये विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राहा- 
राना P राजा ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः चन्द्र इहागच्छ, इह तिष्ठ । सोमाय नमः | 
मङ्गल--'दक्षिणमें' (त्रिकोण, लाल) 

32 श्रिनमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या ग्रयस्‌। ग्रपा१? 
रेता % सि जिन्वति u 

३ भूर्भुवः स्वः भौम इहागच्छ, इह तिष्ठ । भौमाय नमः । 
बुघ-'ईशानकोणमे' (हरा वाण) 

३ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वसिष्टापुत स ४ 
सुजेथामयं च । अ्नस्मिन्त्सधस्ये भ्रध्युत्तरस्मिम्‌ विश्वे देवा 


` यजमानश्च सीदत ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः बुध, इहागच्छ, इह तिष्ठ । बुधाय नम; । 
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बृहस्पति--'उत्तरमें' (पीला श्रष्टदल) 

३% बृहस्पते अति यदर्यो mala थुसद्विभाति क्रतुज्जनेषु ॥ 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
३% भूर्भवः स्वः बृहस्पते इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ । ggo नमः । 
शुक्र--'पूर्वरमे' (श्वेत पश्चकोण) 

३% श्रज्नात्परिस्न तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं 
प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिर्द्रियं विपान ९४ शुक्रमन्धसः 
इन्द्रस्येन्द्रियसिदं पयोऽमृतं मधु u 

३% भूर्भुवः स्वः शुक्र ! इहागच्छ, इह तिष्ठ । शुक्राय नमः । 
` शनि--'पश्चिममें (काला मनुष्य) 

उ» शं नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शं योरभि 
त्वन्तु नः ॥ 

३% भूर्भुवः स्वः शनेश्चर | इहागच्छ, इह तिष्ठ । शने०नमः ॥ 
राहु--नऋ त्य कोणमें' (काला मकर) 

३५ कया नश्चित्र ग्रा भुवदूती सदाब्ृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ 

३ भूर्भुवः स्वः राहो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ । राहवे नमः । 
केतु—'वायव्य कोण में' (काली ध्वजा) 

३ केतुं कृरावन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषरिहू- 
रजायथाः । 

32 भूर्भुवः स्वः केतो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ । केतवे नमः | 
३ सूर्यादि-नवग्रहेभ्यो नमः ॥ पूजन करके नीचे लिखी ` 
प्राथंता करे । 
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पञ्चलोकपाल-पुजन s£ 


३% ब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भुमिसुतोः 
बुधश्च । गुरुश्च शुक्रः शनिराहु-केतवः सवं ग्रहाः शान्तिकरा; 
भवन्तु ॥ 

“अनया पूजया सूर्यादिनवग्रहाः प्रीयन्तां न मम |” चत छोड़ें ॥ 
पः्चलोकपाल-पूजन 


प्राये हाथमें अक्षत ने दाहिने हाथसे प्रत्येक मंत्रके 
बाद अन्तत छोड़ें । 


गणापति--3 गणानां त्वा गणपति ९४ हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति % हवामहे निधीनां त्वा निधिपति १४ gat- 
सहे वसो मम। आाहमजानिगभंधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ + - 
३% भूर्भवः स्वः गयापते ! इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ ४ . 
गणपतये नमः | 

देवी ३ जातवेदसे सुनवाम सोममाराती यतो निदहाति 
वेद: । स नः पर्षदति दुर्गारिण विश्वा नावेव सिन्धु 
दुरितात्परिनः U 
३% भूर्भुवः स्वः दुर्गे ! इहागच्छ, इह तिष्ठ। दुर्गाये नमः lt 

वायु-& ग्रा नो नियुद्धिः शतिनोभिरएवर १७ सहस्निणी- 
भिरुप याहि यज्ञम्‌ । वायो भ्रस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं 
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 

३% भूर्भवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ । वायवे नमः ॥ ` 

ग्राकाश-- घतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ॥ ॐ भूर्भवः स्वः 
आकाश ! इहागच्छ, इह्‌ तिष्ठ । आकाशाय नमः ॥ 
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छश्विनी--३» या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनतावती । तया 
यज्ञ मिसिक्षतम्‌ ॥ उपयाम गृहीतोऽस्यश्विभ्यांत्वेष 
ते योतिर्माध्वीभ्यां त्वा ॥ ३ भूर्भवः स्वरश्विना ! 
इहागच्छतम्‌, इह तिष्ठतम्‌, अश्विभ्यां नमः । 
(इत्यावाह्य) ३*गरणापत्यादिपः्चलोकपालेभ्यो नमः ॥ 
पूजन कर । पश्चात्‌ “अनया पुजया पञ्चलोकपाला 


प्रीयन्तां न मम” बोलकर श्रक्षत छोड़ें । 
: दश दिकपाल-पूजन 


बायें हाथमें अक्षत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक मंत्रके 
बाद अक्षत छोड़ें । 
इंद्र--(पूर्वमे) ३» त्रातारमिन्द्रमवितारमिनद्र १” हवे हवे 
सुहव/श्रमिन्द्रम्‌ । ह्वयासि शक्र परुहतमिन्द्रः/स्वस्ति 
नो मघवा धात्विन्द्रः ॥। (इन्द्राय नमः) 
अरिन-(अरिनिकोयामें) 3३% ग्न दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप 
. ब्रुवे । देवाँ ग्रा सादयादिह u (अग्नये नमः) 
यम--(दक्षिगमें) ३ असि यमो अस्यादित्यो श्रवंत्नस 
त्रितो गुह्य न व्रतेन । भ्रसि सोमेन समया विपृक्त ग्राहुस्ते 
त्रीरिण दिवि बन्धनानि ॥ (यमाय नमः) 
fa ति-(नेऋ त्य कोणमे) ३० श्रसुन्वन्तमयजमानसिच्छ 
स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छ सा त 
| इत्या नमो देवि निन ते तुम्यमस्तु u (नि० नमः) 
चरुण-(पश्चिममें) ३४ इमं से वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 
त्वामवस्युराचक्र ॥ (वरुणाय नमः) qo आ० स्था० | 
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षोडशमातृका-पूजन ८१ 


वायु—(उत्तरकोणमे) 3% वायुरग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा 
यज्ञम्‌। शिवो नियुद्धि: शिवाभिः u (वायवे नमः )वा०आ० 
कुबेर्‌-(उत्तरमें) = कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा 
दान्त्यनुपूर्वं वियुय। इहेहैषां कृणहि भोजनानि ये बहिषो 
नस उक्ति यजन्ति ॥ (कुबेराय नमः) Fo आ० स्था० 
ईशान-(ईशान कोणमें) ३ तमीशानं जगतस्तस्थुषर्स्यात 
घियञ्जिन्वसवसे हुमहे वयम्‌ । पुषा नो यथा वेदसास- 
सद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥। (ईशानाय नमः) 
ब्रह्मा-(ईशानपूर्वके मध्यमे) ३ ब्रह्म अज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि 
सीसतः सुरुचो वेन भ्रावः। स बुध्त्या उपमा अस्य. 
विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ (ब्रह्माणो नमः) 
अनन्त—(नेऋ त्य पश्चिमके मध्यमे) 3# नमोऽस्तु सर्पेभ्यो 
थे के च प्रथिवीमनु। ये अन्तरिक्ष ये fafa तेभ्यः 
सप॑स्यो नमः U (अनन्ताय नमः) अनन्तं आ० स्था० . ` 
“32 इन्द्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः” से पुजन करें पश्चात्‌ 
“अनया पूजया दशदिक्पालदेवताः प्रीयन्तां न मम” कहकर 
अक्षत छोड़ें । | 
षोडशमातृका-पुजन 
बायें हाथमें अन्तत लेकर दाहिने हाथसे प्रत्येक नामपर 
अततत छोड़ें । 
उ» गौरी पद्मा शचो मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
हृष्टः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मतः कुलदेवता: । 
गरगेशेनाधिका ह्यता वृद्धौ पुज्याश्‍च षोडश ॥ 
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“उ>भर्भुवः स्वः षोडशमातुकाभ्यो नमः इहागच्छत इह तिष्ठत” ॥ 
३श्गीर्यादिषोडशमातुकाभ्यो नमः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें । 

उ» जयन्ती मङ्गला कालो भद्रकाली कपालिनी । 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वघा नमोऽस्तुते ॥ 

“अनया पुजया गोीर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्तां न मम? 
(अक्षत छोड़ें) । 

चतुःषष्टि-योगिनी-पूजन 

बायें हाथमें अन्तत लेकर दाहिने हाथसे नीचे लिखे मंत्र- 
से छोड़ते जायें । 

ग्ावाहयाम्यहं देवीः योगिनीः परमेश्वरीः । 

योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परध्यानसमन्विताः । 

चतुःषष्टिः समाख्याता योगिन्यो हि वरप्रदाः ॥ 

३#चतु:षष्टियोगिनीमातृकाभ्यो नमः” कहकर पूजन करें। 
पश्चात्‌ “अनया पूजया चतुःषष्टियोगिन्यः प्रीयन्तां न मम” 
कहकर अर्चत छोड़ें । 

रक्षा-विधान 


बायें हाथमें पीली सरसों अथवा चावल, द्रव्य 
तारकी मौली लेकर दाहिने हाथसे ढककर नीचे लिखे EAR 
3» गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्‌ । विष्एं 
रुद्रं भियं देवों चन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ स्थानाधिपं - 
नमस्कृत्य ग्रहनाथ निशाकरम्‌ । धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्र 
हृहस्पतिम्‌ ॥ दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहम्‌ । 
राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्मे विशेषतः ॥ शक्काद्या देवताः 
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रक्षा-विधान ८३ 


सर्वाः gia तपोधनान्‌ । गग मुन नमस्कृत्य नारदं 
सुनिसत्तमस्‌ u चसिष्ठं मुनिशादूंलं विश्वामित्रं च गोभिलम्‌ । 


° व्यासं सुनि नमस्कृत्य सवंशास्त्रविशारदम्‌ ॥ विद्याधिका 


, 


ये मुनयः आचार्याश्च तपोधनाः । तान्‌ सर्वान्‌ प्रणमाम्येव 


` यज्ञरक्षाकरान्‌ सदा ॥ 


नीचे लिखे मन्त्रोसे दशों दिशाश्रोंमें पीली सरसों या 
चावल छोड़ें । 
पर्वे रक्षतु वाराहः mA गरुड्घ्वजः । दक्षिण 
पद्मनाभस्तु नेत्र त्यां मघुसुदनः ॥ पश्चिमे चेव गोविन्दो 
वायव्यां तु जनादन: । उत्तरे श्रीपती रक्षेत्‌ ऐशान्यां तु 
सहेश्वरः ॥॥ ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो ह्ाघोष्नन्तश्च रक्षतु । 
एवं दशदिशो रक्षेद वासुदेवो जनादंनः ॥ ` रक्षाहोतन्तु 
यत्स्थानं रक्षत्वोशो समाद्रिषृक । यदंत्र संस्थितं सूतं स्थान- 
साश्चित्य संदा ॥ स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्गं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक़ामन्तु ते सूता ये भुता भुतले स्थिताः॥ ये सूता विघ्त- 
कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । अपक्रामन्तु मुतानि पिशाचाः 
सर्वतो दिशम्‌ u सरवंषामविरोधेन पुजाकसँ समारभे 0 
पश्चात्‌ मौली गयोशजीके सम्मुख रख दे। फिर उस 
मौलीमें से गणपत्यादि समस्त देवताओंको चढ़ाकर रक्षाबन्धन 
क्र्‌ | 
; ब्राह्मरा-रक्षावन्धन मन्त्र 
ब्राह्मणाके हाथमें दक्षिणा देकर रक्षा बाधे । 
3» व्रतेन दीक्षामाप्तोति दीक्षयाऽऽप्तोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिण श्रद्धामाप्नोति EN सत्यमाप्यते ७ 
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ब्राह्मण-तिलक-मन्त्र 
३ नसो ब्रह्मणयदेवाय गोब्राह्मगाहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नसो नमः N 
यजमान-रक्षावन्धन-मन्त्र 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो सहाबलः । 
तेन त्वामनुबध्नामि रक्ष मा चल सा चल ॥ 
यजमान-तिलक-मन्त्र 
शतमानं भवति शतायुर्वं पुरुषः। 
शतेन्द्रिय श्राथुरेवेन्व्रियं वोर्यमात्मन्‌ धत्ते ॥ 
शालग्राम-पूजन | 
शालग्राम तथा प्रतिष्ठित ANN आवाहन न करें, 
केवल पुष्प छोड़ें । 
आवाहन--* ` सहन्नशोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सह्नपात्‌ । 
स सुमि ९४ सवंतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठृशाङ्ग. लम्‌ ॥ आवा० 
आसन--3 पुरुष एवेद १ सच यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति u mo go. 
पा-3 एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि u पा० 
अघ्यं ¬ त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवल्पुनः । - 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने A ॥ wo qo 
आचमन-ॐ ततो विराडजायत विराजो अ्रधि पुरुषः । 
स, जातो ग्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ अआ०स० 


` 


( 
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स्तान--३ तस्माद्यज्ञात्‌ सबंहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पश्स्ताँश्चक़् वायव्यानारणया ग्राम्याश्च ये ॥ स्ता०स० 
दुग्ध--४* पयः पृथिव्यां पय ग्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 


पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु सह्यम्‌ ॥ दु०स्ता०स० 


-दधि—3+ दधिक्राशो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 


सुरभिनो मुखा करत्प्रण श्रायु५४षि तारिषत्‌ u द०स्ता० 

चुत स्तान-3% घत घृतपावानः पिबत वचसां वसापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश 
आदिशो विदिश उहिशो दिग्भ्यः स्वाहा u घु०स्ता०स० 

मधु स्तान-०3* मधुवाता ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
साध्वीनंः सन्त्वोषधोः ॥ मधुनक्तमुतोषसो HJA- 
त्पाथिव ९४ रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो 
वंनस्पतिमंधुसांऽञ्रस्तु सूर्यः । साध्वीर्गावो भवन्तु नः u 

Ho स्ता० qo पुनजंलस्नानं समपंयासि 

शकेरा-3% AN १४ रससुद्दयस१ सुर्यं सत्त ९? समाहितम्‌ । 
झपा १” रसस्य यो रसस्तं वो शह्हाम्युत्तममुपयास 
गुहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गह्लास्येष ते योनिरिन्द्राय 

त्वा जुष्टतसम्‌ ॥ श० स्ता० qo go समर्पयामि 
पञ्चामृत स्तान-3% qaaa: सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः । 
सरस्वती तु पश्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ पं०स्ता०स० 
शुद्धोदक स्तान-कावेरी नमेंदा वेणी तुङ्कभद्रा सरस्वती । 
गङ्गा च यमुना चेव ताभ्यः स्तानार्थमाहृतम्‌ ॥ 
गुहार त्वं रमाकान्त स्नानाय श्रद्धया जलम्‌।\शु०स्ता०स० 

नि 
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वस्त्र-तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा१/सि जज्ञिरे तस्माहजुस्तस्सादजायत ॥ 
qo उपवस्त्रं समपेयामि । 
यज्ञोपवीत--3% तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत: । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः N य०स० , 
मधुपकं-दधि सध्वाज्यसंयुक्ते पात्रयुग्म-ससन्वितम्‌ । 
सधुपर्क गृहाण त्वं बरदो भव शोभन U म०स०आ०स० 
गन्ध-3ॐ तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ जातमग्रतः। तेन देव 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ गन्धं समपंयामि 
अच्त-(शवेततिल चढ़ायें किन्तु चावल नहीं)  श्रक्षमी-. 
मदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । श्रस्तोषत स्वभानवो विप्रा 
नविष्ठया सती यो जान्विन्द्र ते हरी U अक्षतान्‌ qo 
पुष्प--3 इदं विष्णुविचक्तमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समुढमस्य 
पा७सुरे स्वाहा ॥ go समपंयामि 
पुष्पमाला-3% श्रोषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरीर्वीर्धः पारयिष्णवः ú go qo 
तुलसीपत्र-3ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुख- 
्किमस्यासीत्‌ किस्बाह किमूरू पादा उच्येते ॥ go स० 
तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपाच मञ्जरीम्‌ । 
भवसोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्‌ u go qo 
३५ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । - 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ qo समर्पयामि 


क — — — . — — - “>> 
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>चविल्व॒सिति ख्यातं प्रसीद परमेश्वर ! ॥ वि० स० 
टूर्वा--विष्ण्वादिसबंदेवानां ga त्वं! प्रीतिदा सदा । 

क्षीरसागरसंभूते! वंशवृद्धिकरी भव ॥ go qo 


_ शमीपत्र-शसी शमयते पापं शसी शत्रुविनाशिती ।- 


धारिणयजनबाणानां रासस्य प्रियवादिनो u श० स० 


आभूषण--3* रत्नकङ्कणवदुयमुक्ताहारादिकानि च। 
सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ आ० go 


अबी र-गुलाल-नानापरिसलद्रव्येनिमित चूणसुत्तसम्‌ । 
ग्रबीरनामकं चूर्ण गन्धं चार प्रगृह्यताम्‌ u अ०स० 

go ते०--३% तेलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । 
सया दत्तानि लेपाथं ग. हारा परमेश्वर ॥ go तेलं स० 


धप-ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वश्यः पद्भ्या १४ शुद्रो अजायत U 


धूप-3# धूरसि धुवं धूर्व॑न्तं धूवं त॑ योऽस्मान्‌ saf त 
घूं यं वयं धूर्वामः । देवानामसि वह्नितम सस्नितमं 
पप्रितसं जुष्टतमन्देवहतमम्‌ u धपमाघापयासि 

दीप--३उ» चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 


श्रोन्नादवायुश्च॒ प्राणश्च सुखादरिनरजायत ॥ 
दीपं दशयामि । 


नेवेद्य (तुलसी छोड़कर पाँच ग्रास-मुद्रा दिखायें) 
“प्राणाय स्वाहा'-कतिष्ठा, अनासिका और अंगुठा मिलाय ॥१॥ 
“अपानाय स्वाहा'-अनामिका, मध्यमा और अंगुठा मिलायें ॥२॥ 


T 
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'व्यानाय स्वाहा'-मध्यमा, तजनी और अंगुठा मिलायें ॥३॥ 
‘उदानाय स्वाहा'-तर्जेनी, मध्यमा अनामिका और 
अंगुठा मिलायें ॥४॥ 
समानाय स्वाहा'-सब अँगुलियाँ तथा अंगुठा मिलायें ॥५॥ 
३% नास्या आसोदन्तरिक्ष १० शोर्ष्णो यौः समवत्तंत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः शोत्रात्तथा लोकाँ २ अकल्पयन ॥ यत्‌ 
पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म 
इध्मः शरद्धविः ॥ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः 
कृताः। देवा यद्यज्ञन्तन्वाना श्रबध्नन्‌ पुरुषस्पशुम्‌ ॥ यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मारिण प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं 
महिमानः सचन्त यत्र पुवं साध्याः सन्तिदेवाः N maza: सम्भृतः 
पृथिव्य रसाच्च विश्वकर्मणः समवतंताग्रे । तस्य त्वष्टः 
विदधद्रूपमेति तन्मत्यंस्य देवत्वमाजानमग्ने ॥ वेदाहसेतंपुर्‌- 
षंमहान्तमादित्यवर्णान्तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ प्रजापतिश्चरति 
गर्भ भ्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि परि- 
पश्यन्ति धोरास्तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ यो देवेभ्य 
ग्रातपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो 
रुचाय ब्राह्मये ॥ रुचस्ब्राह्मञजनयन्तो देवा अग्ने तदन्नुवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा भ्रसन वशे ॥ श्रीश्च ते 
लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमध्विनो व्यात्तम। 
इष्णान्निषाणामुं भ इषारा सर्वलोकं म इषारा ॥ नेवेद्य निवे० 
मध्ये पानीयं-एलोशोरलवङ्कादि कपूरपरिवासितम्‌ । प्राश- 
. नार्थं कृतं तोयं गृहाण परमेश्वर | ॥ Ho qro स०। 
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ऋतुफल--बीजपुरास्र-पनस-खजू रो-कदलो-फलम्‌ । 

नारिकेलफलं दिव्य गहारा परमेश्वर ! ॥ ऋ० qo 
आचमन--कर्पूरवासित तोयं सन्दाकिन्याः समाहतम्‌। . 

आचम्यतां जगन्नाथ ! सया दत्त हि भक्तितः u आ०्स० 
अखण्ड ऋतुफल-फलेन फलितं सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 

तस्मात्‌ फलप्रदानेन पुर्णाः सन्तु मनोरथाः u अ०स० 
ताम्बूल पुगीफल-3% यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 

वसन्तोऽस्यासीद!ज्यं ग्रोष्स इध्मः शरद्धविः ॥ तां०स० 
दचिणा--पुजाफलसमृद्धयथ दक्षिणा च तवाग्रतः । 

स्थापिता तेन सेप्रोतः पूरान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥ दक्षिणां स० 

आरती 

प्रथम चरणोंकी चार, नाभीकी दो, मुखकी एक या तीन 
बार और समस्त अङ्गोकी सात बार आरतो करें | पश्चात्‌ 
शंखजल भक्तोपर छिड़के । 

कदलीगभंसम्भूतं mira प्रदीपितम्‌ । 
ग्ारातिकमहं कुव पश्य सां वरदो भव ॥ 
श्रीसत्यनारायणजीकी आरती 

जय लक्ष्मोरसरणा श्रोलक्ष्मीरसशा । 

सत्यनारायण स्वासो जनपातक हरणा ॥ जय० ॥टेर॥ 

रत्न जडित सिहासन अःदूत छवि राजे । 

नारद करत निराजन घरटाध्वनि बाजे ॥ जय० ॥ 

प्रकट भये कलिकारणा हिजको दरश दियो । 

बुढो ब्राह्मण बनके कचनमहल कियो u जय०॥। 
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दुबेल भील कठारो जिनपर कपा करी । 
चन्द्रचड़ एक राजा जिनकी विपति हरी ॥जय०॥ 
वेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कोनी ॥जय०'। 
भावभक्ति के कारण छिन-छिन रूप घरचा । 


श्रद्धा धारण कोनी तिनका काज सरया ॥जय०॥ 
ग्वालबाल संग राजा वनसें भक्ति करी । 


मनवाञ्छित फल दीन्यो दीनदयाल हरी ॥जय०॥ 
चढत प्रसाद सवायो कदलीफल सवा । 


धूप दीप तुलसीसे राजी सतदेवा ॥जय०॥ 


श्री सत्यनारायणजीको श्रा रती जो कोई नर गावे। 
भरत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति 
(मनवांछित फल) पावे ॥जय ०॥ 
विष्ण-स्तुति 
शान्ताकार भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगस्यं । 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥१॥ 
श्रादो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मुगं काःच्चनम्‌ | 
वेदेहोहरणं जटायुमररणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 
बालीनिग्रहरगं समुद्रतररां लंकापुरीदाहनम्‌ । 
पश्चाद्रावराकृम्भकरांहननं चैतद्धि रामायणस्‌ uqu 
आदी देवकिदेवगर्भजननं गोपीगृहे. वर्द्धनम्‌ । 
सायापुतनजीवितापहरणां गोवद्धनोद्धारणम्‌ । 
री 
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कंसच्छेदनको रवादिहनन॑ कुन्तोसुतापालनम्‌ । 
एतःङ्कागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ isu 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कोल्तुनम्‌ । 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेरं करे कंकरणाम्‌ । 
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कणठे च मुक्तावली । 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालच्डासरिएः डा. 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियम्‌ । 
श्रीवत्साङ्कमुदारकोस्तुभधर पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गोगोप-सङ्कादृतस्‌ । 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्कभूषं सजे UR 
थं ब्रह्मावरुरन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
वदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सासगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्से नसः ।।६।। 
ग्रादौ पारडवधातराष्ट्रजनन लाक्षागृहे दाहनम्‌ । 
यूतस्त्रीह्रणां बने विचरण सत्स्यालयावेधनस्‌ । 
लीला गोहरणं रणो विचरण सन्ध्याक्रियाव्धेनम्‌ À 
पश्चाऱद्रीष्ससुयोधनादिहननं चेतन्महाभारतम्‌ ॥७॥ 
श्रियः पतियंज्ञपतिः प्रजापतिधियांपतिर्लोकपतिर्धरापतिः ॥ 
पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां 
पतिः ॥८॥ मत्स्याश्वकच्छपनुसिहवराहहंस-राजन्यविभ्रविबु= 
ag कृतावतारः।। त्वं पाहि नस्त्रिभुवनः्च यथाधुनेश ! 
भार भुवो हर यदृत्तम ! वन्दनं ते ॥&॥ सत्यत्रतं सत्यपरं 
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न्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितःच सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत- 
सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरण प्रपन्नाः ॥१०॥ नसोऽस्त्वन- 


ब्ताय सहस्रमुतंये सहस्रपादाक्षि-शिरोरबाहवे। सहसत्ननास्ने 
gama शाश्वते सहस्कोटियुगघारिणो नमः ॥११॥ . नसो 
अह्यरयदेवाय गोब्राह्मणाहिताय च । जगदिताय कृष्णाय 
गोविन्दाय नसो नमः ॥१२॥ आकाशात्पतितं तोयं यथा 
गच्छति सागरम्‌। सवंदेव-नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति।। १३॥ 
सुकं करोति वाचालं पंगु लङ्कयते गिरिम्‌ । यत्कृपा तमहं 
चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥१४॥ त्वमेव माता च पिता 
स्वमेव त्वमेवं बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या व्रविणं 


स्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥१५॥ पापोऽहं पापकर्माहं 
पापात्मा पापसम्भवः । त्राहि मां पुएडरीकाक्ष ! सवं-पापहरो 


सव ॥१६॥ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दाय च । नन्द- 
गोपकुमाराय गोविन्दाय नसोनमः ॥१७॥ ध्येयं सदा परि- 
भवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवदिरस्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते 
चररारविन्दम्‌॥। १८२ त्यवत्वा सुढुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्सों 
बसिष्ठ श्रार्यवचसा यदगादररयम्‌ । मायामृगं दयितयेत्सित- 
अन्वधावन्‌ चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ १९॥ श्रपराध 
सहलभाजन पतितं भीमभवाणांबोदरे । अगति शरणागतं 
हरे ! कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥२०॥ एकोऽपि कुष्णास्य 
कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति 
NA कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय URQU 
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ते ह नाकं महिमानः सचस्त यत्र पुर्व साघ्याः सन्ति. देवाः ॥ 
३ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वश्रवरायः 
कुमंहे स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यास्‌। कामेश्वरो वेश्रवरो 
ददातु । कुबेराय वेश्ववणाय महाराजाय नमः ॥ ३२» स्वस्तिः 
सास्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय राज्यं महा- 
राज्यमाधिपत्यसयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावंभोमः सार्वायुषः 
भ्रान्तादापरार्धात्‌ पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति । तदप्येषः 
श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गहे आवी-. 
क्षितस्य कामप्रेविश्‍वेदेवाः सभासदः ॥ पुष्पाञ्जाल समपं- 
यामि ॥ ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहु- 
रुत विश्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां घसति सं पतत्रर्याबाभूसी जन- 
यन्देव एकः । कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयात्मत्ता वानु- 
सृतस्वभावात्‌ । करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्स नारायणायेति 
समये तत्‌ ॥ 
| प्रदक्षिणा 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति .सुकाहस्तानिषद्धिणः । 

तेषा/सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 

क्षमा-प्रार्थना 

मन्त्रहीन॑ क्रियाहीनं भक्तिहीतं जनादेन । 

यत्पुजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु से (L 


| 
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यदक्षरपदभ्रष्टं सात्राहीन च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परमेश्वर ! ॥ 
विसर्जन 
यजमानहितार्थाय पुनरागमनाय च। 
गच्छन्तु च सुरश्रेष्ठाः ! स्वस्थानं परमेश्वर !॥ 
यजमान-ग्शीर्वाद-मन्त्र (अक्षत दें) 
अक्षतान्‌ विप्रहस्तात्त॒ नित्यं गृह्वन्ति ये नराः । 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते भ्रायुविद्यायशो बलम्‌ ॥ 
-सन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पुराः सन्तु मनोरथाः । 
wawi बुद्धिनाशो$स्तु मित्राणामुदयस्तव ॥ 
ीर्वेचंस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते । 
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसम्वत्सरं दीर्घमायुः ॥ 
चरणामृत-ग्रहण-विधि 
TA हाथपर दोहरा वस्त्र रखकर दाहिना हाथ रखें 
पश्चात्‌ चरणामृत लेकर पान करें। जमीन पर न गिरने दे । 
तुलसी-ग्रहण-मन्त्र 
पूजनातन्तरं विष्णोरपतं तुलसीदलम। 
भक्षये देहशुद्धधर्थं चान्द्रायणाशताधिकम ॥ 
 चरणामृत-ग्रहणा-मन्त्र 
कृष्ण! कृष्ण! महाबाहो! भक्तानामातिनाशनम । 
सवपापप्रशसन पादोदकं प्रयच्छ मे॥ 


2 


w —c a. s... a... s... हरपत चरनी" 
* 
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पश्चात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलते हुए चरणामृत पान करें | 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णुपादोदकं पीत्व! पुनर्जन्म न विद्यते u 
पः्चामृत-ग्रहण-मन्त्र 
दुःलदौर्भाग्यनाशाय सर्वपापक्षयाय F 
विष्णोः पञ्चामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
नवेद्य-ग्रहण-मन्त्र 
नेवेद्यसन्नं तुलसोविमिश्चितं विशेषतः पादजलेन विष्णोः । 
योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुरयम्‌ ॥ 
शिव-पूजन 
पवित्र होकर ्राचमन-प्राणायाम करके संकल्प वाक्यके 
अन्तमें ““श्रीसास्बसदा शिवप्रीत्यर्थं गणापत्यादि-सकलदेवता- 
युजन-पूवक श्रीभवानीशंकरपुजनं करिष्ये” कहकर संकल्प 
करें । नीचे लिखे आवाहन मन्त्रोंसे मूतियोके समीप पुष्प 
छोड़ें । मृति न हो तो आवाहन करके पूजन करें । 
गणपति-पूजन-श्रावाहयामि पूजाथं रक्षाथ च सम क्रतोः । 
इहागत्य गुहार त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 
पुजन करके निची लिखी प्रार्थना करे | 
प्रार्थंना-लस्बोदर ! नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय ! । 
निविध्न॑ कुरु से देव सर्वकार्येषु सवंदा ॥ 
पा्वंती-पूजन-हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शकरप्रियास्‌ । 
लम्बोदरस्थ जननो गोरीमावाहयास्यहस्‌ 0 
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पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें । 
३ग्रस्बे ग्रस्बिकेऊस्बालिके न सा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
नन्दीश्वर-पूजन 
mA गोः पृश्निरक्रमोदसदन्सातरं पुरः । 
पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
प्रतु वाजी कनिक्रदन्नानदड्रासभः पत्वा । 
भरन्ताग्नपुरीष्यं मा पाद्चायुषः पुरा ॥. 
वीरभद्र-पूजन 
भद्रं कर्शभिः श्युण॒याम देवा भद पश्येभाक्षभिर्थजत्राः । 
स्थिरेरङ्ग स्तुस्ट्वा१”सस्तन्‌भिव्यंशेसहि देवहितं यदायुः lt 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
भद्रो नो भ्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो भ्रध्वरः। 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥। 
स्वामोकातिक-पूजन 
यदक्गन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणास्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते र्वन्‌ ll 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें | | 
यत्र बाणा: सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न =s. 
बृहस्पतिरदितिः शमं यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ 
T 


m U t oD," न < 
. 
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` कुबेर-पूजन 
कुविदङ्भः यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुप॒वं विधय । 
इहेहैषां कुर हि भोजनानि ये बहिषो नम उक्ति यजन्ति ॥ 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
वय१/सोसत्रते तव मनस्तनूषु ब्रिश्नतः प्रजावन्तः सचेसहि॥ 
कीतिमुख-पूजन 
भ्रसवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
गरणाश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाऽभिभुवे स्वाहाऽधिपतये 
स्वाहा शषाय स्वाहा स सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे 
स्वाहा सलिस्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा u 
पूजन करके नीचे लिखी प्राथना.करें। 
श्ोजश्च से सहश्च म ग्रात्मा च से तनूश्च मे शमं च मे वसं 
च मेऽङ्गानि च मेऽस्थोनि च से परुषि च से शरीराणि च 
से MJA मे जरा च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
जलेह्रीमें सर्पका आकार हो तो सर्पका पुजनकर 


` पश्चात्‌ शिव-पूजन करें । 


पाद्य-३# नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय सोदुषे । 
' प्रथो ये अस्य सत्वानोऽहन्तेम्योऽक्रं नसः ॥ पा० To 


- अधघ्यं-ॐ गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्ट्प्पङ्क्त्या सह्‌ । बृहत्यु- 


fua ककृप्सुचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ अ० स० 


`, आचमन-3ॐ ञ््यम्बकं यजासहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धनम्‌ । 


पह? बन्धनान्मृत्योसुक्षीय माऽमृतात्‌ ATORO 
z 
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स्तान-3% वरुणस्योत्तमभनमसि वरुणस्य स्कस्भसज्जेनी स्थो 
वरणास्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि बरुणास्य 
=ऋतसदनमासोद ॥ स्नानं समपंयामि 


दुर्धस्तान-गीक्षीरघामन्‌ देवेश ! गोक्षीरेण मया कृतस्‌ । 
स्तपनं देवदेवेश ! गहाए शिवशंकर ॥ 
go स्ना० go । पुनजंलस्नानं समपंयामि 

दधिस्तान-दध्ना चेव मया देव ! स्नपनं क्रियते तव \ 
गहार भक्त्या दत्त मे सुप्रसन्नो भवाव्यय! ॥द०स०,पु०स० 
घृतस्नान-सपिषा देवदेवेश | स्नपनं क्रियते सया । 
उमाकान्त! गहारादं द्वया सुरसत्तम! ॥घु०स०,पु०स० 
मधुस्नान-इदं मधु मया दत्तं तव तुष्ट्यर्थंमेव च । 
गृहाण शम्भो ! त्वं भक्त्या सम शान्तिप्रदो भव NA ०स०,पु ०स ० 


शर्करास्तान-सितया देवदेवेश ! स्नपन क्रियते मया । 
गहाण शम्भो ! मे भवत्या सम शान्तिप्रदो भव ॥श०स०,पु०स० 


पञ्नामृतस्तान-पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिसमन्वितम्‌ । 
घतं मधु शकंरया स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥पं० qo 


शुद्धोदकस्तान-३% शुद्धबालः agen सणिवालस्त . 
ग्राश्विनाः श्येतः शयेताक्षोरुणास्ते रुद्राय पशुपतये करणा / 


यामा अवलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥. 
शुद्धोदक स्नानं समपंयामि ॥ 


a . 
ET, ° - . p क - s 
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S 
अभिषेक (जलधारा छोड़ें) 


3» नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यासुत ते 
नमः ॥१॥ या ते रुद्र शिवा तन्रघोराऽपापकाशिनी । तया 
नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चकशीहि॥२॥ यामिशुङ्धि- 


, रिशन्त हस्ते विभष्येस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि/सीः 
पुरुषञजगत्‌ ॥३॥ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्यदामसि। 


यथा नः सवंमिज्जगदयक्ष्म/'सुमना असत्‌ ॥४॥ अध्यवोच- 
दधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक । भ्रही/श्च सर्वाञ्जम्भयन्‌ 
सर्वाश्च यातुघान्योऽघराचोः परा सुव ॥५॥ यसौ यस्तास्रो 
ग्रु उत बभ्र: सुमङ्गलः । ये चेन SP रुद्रा अभितो (zar 
श्रिताः सहत्रशोऽवेषा/हेड ईमहे usu असौ योऽवसर्पति 
नीलग्रीवो विलोहितः । उतनङ्गोपा भ्रदृशन्नदृअन्नुदहाः” 
स दुष्टो सूडयाति नः ॥७॥ नमोस्तु नीलग्रोवाय सहन्नाक्षाय .. 


सीढ्षे ग्रथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेस्योऽकरत्तमः ॥८॥। प्रमुश्च 
घन्वनस्त्वसुभयो रात्त्योर्ज्याम्‌ याश्च ते हस्त इषवः पराता 


भगवो वप ॥९॥ विज्यन्धनुः कर्पादनो विशल्यो बाणवां २ 
उत । ग्नेशन्नस्य या इषव ग्राभुरस्य निषद्गधिः ॥१०॥ या 


ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनः ॥ तस्यास्मान्विश्वंतस्त्व- 
मयक्ष्मया परिभुज ॥११॥ परि ते घन्वेनो हेतिरस्मान्‌ व्‌णक्तु 
विश्वतः । ग्रथो य इषुधिस्तवारे अस्मिन्नि घेहि तम्‌ ॥१२॥ 
अवतत्य धनुष्ट्य१” सहस्राक्ष शतेषुधे ॥ निशीयं शल्याना- 
" म्सुखा शिवो नः सुमता भव N? IU नमस्त भ्रायुधायानातताय 
धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुम्यान्तव धन्वने ॥१४॥ 
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सा नो महान्तमुत सा नो अर्भकम्सा न उक्षन्तमुत मा न 
उक्षितम्‌ । सा नो वधीः पितरं मोत मातर मा नः प्रियास्तन्वो 
रुद्र रीरिषः ॥१५॥ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि सा नो 
गोषु सा नो अश्वेषु रीरिषः। मा नो व्वीरान्छद्र भसिनो व्वधी- 
हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥१६॥ श्रभिषेक समपंयामि । 
विजया-3#बिज्यं धनुः कपदिनो विशल्यो बाशवा २ उत । 

अनेशचस्य या इषव आभुरस्य निषङ्खधिः ॥ fao qo 


वस्त्र उपवस्त्र-3ॐ प्रमुञ्च घन्वनस्त्वमुभयो रात्त्या््यास्‌ 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप वस्त्रंउपवस्त्रं qo 


` यज्ञोपवीत-3% ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो 
वेन ATA: I स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनि- 
-., ससतश्च विवः । qe qo आचमनं समपयामि 


गन्ध--& नस: शवभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च 


रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय 
च शितिकरठाय च ॥ गन्धं समपंयामि 


sa — नसः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च 
सयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च (moqo 
पुष्प-3% नमः पर्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तर- 
णाय च नमस्तीर्थ्याय च कल्याय च नमः शष्प्याय च 


फेन्याय च ॥ पुष्प समपयामि 
पुष्पमाला--नानापङ्कजपुष्पेश्च ग्रथितां पल्लबैरपि। बिल्वपत्र 
युतां मालां गृहाण सुमनोहराम्‌ ॥ मा० qo 


 विल्वपत्र-७% नसो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्सिणे च 
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वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ढुन्दुस्याय 
चाहनन्याय च ॥१॥ काशीवास निवासी च कालभेरव- 
पुजनम्‌ । प्रयागे माघमासे च विल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ uqu 
दर्शन विल्वपत्रस्य स्पशंनं पापनाशनम्‌ । ्रघोरपापसंहारं 
बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥३॥ त्रिदलं त्रिगुणाकारं जिनेत्रं च 
त्रिधायुधम्‌। त्रिजन्मपापसंहारं विल्वपत्रं शिवार्पंम्‌॥३॥ 
ग्रवरडेविल्वपत्रेश्‍च पुजये शिवशंकरम्‌। कोटिकन्यामहा- 
दानं बिल्वपत्रं Raua ॥५॥ गहाण बिल्वपत्रारि 


सपुष्पार् महेश्वर । सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं 
कुसुसप्रिय U विल्वपत्राणि समपयामि 
तुलसी मंजरी-3३% शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम- 
n मा द्यावापृर्थिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्षं मा 
वनस्पतीन्‌ ॥ तुलसी-पत्राणि समप॑यामि 
दुर्वा--39 काएडात्‌ काणडात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्पारि। एवा 
नो इवे प्र तनु सहस्रश शतेन च ॥ दुर्वा समपंयामि 
शमीपत्र-श्रमङ्कलानां शमनों शमनीं दुष्कृतस्य च । दुःस्वप्त- 
नाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ श० समर्पयामि 
आभूषण-ब्रज-माणिक-वेदू्य-मुक्ता-विद्रसमरिडतस्‌ । 
वुष्पराग-समायुक्तं भूषण प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ Mo स० 
सुगन्ध तेल--(अतर)--ग्रहिरिव भोगेः पर्यंत बाहु 
ज्याया हेति परिबाघसानः। रस्तघ्नो विश्वा वायुनानि 
विद्वान्पुसान्‌ पुमा/सं परि पातु विश्वतः॥ go तेलं qo 
धृप-3 नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च 
T 
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शतधन्वने च नसो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो 
सीढ्ष्टमाय चेषुसिते च । धृपमाघ्रापयामि 


दीप-३#नसः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रयाय च शोभ्याय 
च नमः ऊर्स्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय 


च ॥ दीपं दशंयामि । हस्तप्रच्ञालनम्‌ ` 


नेवेद्य--३% नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चाप- 
रजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नसो जघन्याय 
च बुध्नाय च ॥ नेवेद्यं निवेदयामि 
मध्ये पानीयं-3ॐनमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय 
च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नस Fd- 
याय च खल्याय च ॥ मध्ये पानीयं समपंयामि 


ऋतुफल-फलानि यानि रम्यारि स्थापितानि तवाग्रतः । 
तेन मे सफलावाप्ति्भवेज्जन्मन्ति जन्मनि ॥ Ho wo 


अखणड फल--कृष्मारड मातुलुङ्गञ्च नारिकेलफलानि च । 
रम्याणि पावंतीकान्त सोमेश प्रतिगह्मतास्‌ । अ०ऋ० 


ताम्बूल पुगीफल--ळ इमा रुद्राय तवसे कर्पादने क्षयद्वीराय 
प्रभरामहे मतोः। यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं 
पुष्ट ग्रामे ग्रस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ तां० qo फ० qadari 


द्िणा--न्यूनातिरिक्तपुजायां सम्पूणफलहेतवे । 
दक्षिणा कानों देव स्थापयामि तवाग्रतः । Zo द्रव्यं स० 
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आरती 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
शिवजी की आरती 

जै शिव ग्रोंकारा, हो शिव-पार्वती प्यारा, 
हो शिव अपर जलधारा। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ग्रद्धंद्धी धारा ॥१॥ 

3» हर हर हर महादेव ॥टेक॥ 
एकानन चतुरानन PAMA राजे । 
हंसासन गरुडासन वृषवाहन साज RUNA FTON 
दोय भज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे । 
तीनों रूप निरखत त्रिभुवनजन सोहै ।।३।।३% हर०॥॥ 
MANAT वनमाला रुएडमालाधारी । 
चन्दन सृगमद चन्दा भाले शुभकारी ॥४॥% FTON 
श्वेताम्बर पीताम्बर वाघम्बर ग्रंगे । 
सनकादिक प्रभुतादिक सुतादिक संगे ॥५॥३» हर०॥ 
करमध्ये कसण्डलु चक्क त्रिशुल धरता । 
जगकर्ता जगहर्ता जगपालनकर्ता ॥६॥७* हुर०॥ 
ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत भ्रविवेका । 
प्रणव अक्षर ॐ सध्ये ये तीनों एका ।।७।।३५ हर०॥ 
त्रिगुण स्वामीकी आरती जो कोई नर गावे। 
भरात शिवानन्द स्वामी वांछित फल पाव ॥८॥३*ह्र०॥ 
जै शिव ्रोंकारा, हो सन भज शिव घ्रोंकारा, 
हो सन रट शिव श्रोंकारा, हो शिव गल रुरडनसाला, 
हो शिव ग्रोढृत मुग छाला, हो शिव पीते भंगप्याला, 

T 
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हो शिव रहते मतवाला, हो शिव पावंतीप्यारा, 

हो शिव ऊपर जलधारा ॥ ब्रह्माविष्णु सदाशिव 

USR धारा ॥९॥ š हर हर हर महादेव U 
शिव-स्तुति (पुष्पांजलि) 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाखा , 


लेखनीपत्रसुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि 
तव गुणानामीश पारं न याति ॥ १॥। वन्दे देवमुमापति सुरगुरु 
वन्दे जगत्‌ कारणं बन्दे पन्नगभूषणं मुगधर वन्दे पशुनां पतिम्‌। 
वन्दे सुर्य-शशांक-वक्तिनयनं वन्दे मुकन्दप्रियस्‌। वन्दे 
भक्तजनाश्रयः्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥२॥ शान्तं 
पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं । शूलं ss 
च खड्ग परशुमभयदं दक्षिणाङ्ग वहन्तम्‌ । नागं पाशं 
च घरटां डमरकसहितं साङ्कुश वामभागे । नानालङ्कार- 
युक्तं स्फटिकमशातिभं पार्वंतोशं नमामि usu श्मशाने- 
ष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिताभस्मालेपः स्रगपि 
नृकरोटीपरिकरः । श्रमङ्कल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं 
तथापि स्मत्‌ णां वरद परमं संगलमसि ॥४॥ त्वमेव साता च 
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या afati 
त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥४५॥ पापोऽहं पापकर्माहं 
पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव॥ 

“कालहर कण्टकहर दुःखहर दारिद्रयहर ।” 

आगे लिखे मन्त्रोसे गाल बजाते हुए बमबम्‌ बोलकर 
जलहुरी का जल नेत्रोंपर लगायें | | 
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निरावलस्बस्य समावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदस्बम्‌ । 
सदीयपापाचलपातशम्बं प्रवततां वाचि सदैव बस्‌ बस्‌ । 
पञ्चाङ्ग-प्रणाम, मनमें स्मरण, नेत्रोसे दर्शन, वाणीसे 
नामोच्चारण करते हुए, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक भुकाकर 
प्रणाम करें । 
प्रदक्षिणा (गरं प्रदक्षिणा करें) 
यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिए पदे-पदे u 
चमा-प्रा्थंना-प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहारंबात्‌ । ` 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पुजा चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्‍वर ॥ 
अन्यथा शरणां नास्ति त्वमेव शरणां मस। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्‍वर ॥ 
“अनेन पूजनेन श्रीसास्बसदाशिवः प्रीयतामः? 
पाथिव-शिव-पूजन 
पवित्र होकर संकल्पवाक्यके श्रन्तमें “पाथिवलिङ्गपजनं 
करिष्ये” कहकर सङ्कल्पका जल छोड़ें । 
भूमि-प्रार्थना 
3» सर्वाधारे धरे देवो त्वद्रपां मृत्तिकासिमास । 
ग्रहिष्यामि प्रसन्ना त्वं लिद्कार्थं भव सुप्रभे ॥ 
५३% हां पृथिव्ये नसः U 
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिके त्वां चगुह्वामि 
प्रजया च धनेन च ॥ ३ हराय नमः मृत्तिका ग्रहण करें ॥ 
“3>बं अमृताय नमः” जलको श्रभिमन्त्रित करें । “३१महेश्वराय 
नमः मूर्ति बनायें । “ॐ शूलपायाये नमः” मुति-स्थापना करें । 
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३» अस्य श्रीशिवपञ्चाक्षरमन्त्रस्य वासदेव ऋषिरलनुष्ट्प्‌ 
ga: श्रोसदाशिवो देवता ३» बीजं, नमः शक्तिः, शिवाय 
कोलकं मम साम्बसदाशिवप्रीत्यथं न्यासे पजने जपे च , 


विनियोगः । 
अङ्गन्यासः-3# वामदेवाय ऋषये नमः शिरसि। Sag- 


ष्ट्प्छन्दसे नमः मुखे । ३४ सदाशियदेवताये नमः हृदि । ३ 
बीजाय नमो गुह्य । ३ शक्तये नमः पादयोः । ३» शिवाय 
कीलकाय नमः सर्वा डू नं तत्पुरुषाय नमो हृदये । मं श्रघो- 
राय नमः पादयोः । 22 शि सद्योजाताय नमो गुह्य । अवा . 
वामदेवाय नमो मुध्नि। 22 q ईशानाय नमो मुखे। SNG- 
ष्ठाभ्यां नमः । & नं तर्जेनीम्यां स्वाहा । ॐ सं सध्यमास्यां 
वषट्‌ । 22 शि अनामिकाभ्यां हु । ॐॐ वां कनिष्ठास्यां वौषट्‌ । 
३५ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 22 हृदयाय नमः। Š न 
शिरसे स्वाहा । ॐ मं शिखाये वषट्‌ । ॐ शि कवचाय हुं । 
३% वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 22 यं भ्रस्त्राय फट्‌ । 

विनियोग:--3ॐ श्रस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रहा-विष्ण 
महेश्वरा ऋषयः धऋग्यजुःसामानिच्छ्दांसि क्रियासयवपुः 
घ्राणाख्या देवता श्रां बीज, ह्वीं शक्तिः क्रो कीलक, देवप्रारा- 
प्रतिष्ठापने विनियोगः ॥ 

प्रतिष्ठा:--3ॐ ब्रह्म-विष्ण-रुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि। 
ऋणग्यजुःसामच्छन्दोभ्यो नमो मुखे । प्राणाख्यदेवताये नमः 
हृदि । भ्रां बीजाय नमो गुह्य । ह्वीं शक्तये नमः पादयोः। ” 
क्रों कीलकाय नमः सर्वाङ्गः । इति अङ्गन्यासं कृत्वा । 
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७ ग्रां ह्लं क्रों यं र लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं शिवस्य प्रारणा 
इह प्राणाः । श्रां हीं क्रों यं रं० शिवस्य जीव इह स्थितः । 
३% ग्रां ह्लीं को यं <o शिवस्य सर्वे न्ट्रियारि वाङमनस्त्वक्चक्षः 
श्रोत्रधाराजिह्वापारिपादपायूपस्यानि इहागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्ति स्वाहा ॥ 

नीचे लिखे मन्त्र से पुष्प समपंण करें । 


ˆ 3७ सुः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि । 22 भुवः पुरुषं 
साम्बसदाशिवसावाहयामि । ३» स्वः पुरुषं साम्बसदाशिवसा- 
वाहयामि । इत्यावाहयेत्‌ । ३» स्वासिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावत्प्‌- 
जावसानकम्‌। तावत्त्वम्प्रीतिभावेन लिङ्क ऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


पुजन करके नीचे लिखे मन्त्र से विसजन करें । 
हरो महेश्वरश्चेव शुलपारिएः पिनाकधुक्‌ । 
` शिवः पशुपतिश्चेव महांदेव-विसर्जनम्‌ । 
दुर्गा-पूजन 

शुद्धमृत्तिका में यव अथवा गेहूँ रोपण कर उसपर कलश- 
स्थापनविधिसे कलश स्थापन करें, आचमन प्रणायाम करके 
संकल्पवाक्यके अन्तमें “ममेहजन्मनि दुर्गा-प्रीतिद्वारा सर्वा- 
पच्छान्तिपूर्वकं दीर्घायवपुलधनपुत्रपौत्रा्विच्छिन्नसन्नति- 
वृद्धिस्थिरलक्ष्मौक्कीतिलाभशत्रुपराजयप्रमखचतुवघपुरुषार्थ- 
Raad कलशस्थापनं दूर्गापुजनं तत्र निर्विघ्नतासिद्धयर्थं 
स्वस्तिवाचनम्‌, पुएयाहवाचनम्‌, गणपत्यादिपुजन च करिष्ये ' 


` कहकर संकल्प करें | पश्चात्‌ नीचे लिखे संकल्प से ब्राह्मण का 


वरणा करें । 
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१०८ नित्यकमं-विघि तथा देवपूजा-पद्धति 


Sna दूर्ापूजनपू वकं मार्करडेयपुराणान्त्गेत दुर्गासप्त- 
शतीपाठकरणार्थं एभिर्वरणाद्रव्यः अ्सुकगोत्रं श्रमुकशर्मारां 
mau त्वामहं वणे ॥ पश्चात्‌ ब्राह्मण “वृतोस्मि' कहें । 

पूर्वोक्त विधिसे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गयापति- 
गौरीपूजन, कलश-स्थापन, नवग्रह, पंचलोकपाल, दशदिक्पाल, 
बोडषमातुका तथा चतुःषष्टियोगिनी पूजन करके भगवती 
वाहन, भंरव, क्षेत्रपाल तथा ध्वजा आदिका पूजन करे । 

भरव-पूजन 

३ करकलितकपालः कुण्डली दरडपारिपस्तरुशतिमिर- 
नीलो व्यालयज्ञोपवीती । क्रतुसमयसपर्या विघ्नविच्छेदहेतु- 
जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ । 

देवीध्यान 

पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें । 

३५ विद्युहामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 

` हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणां aiti 
विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ।। 
आवाहन-झ्ागच्छ वरदे देवि देत्यदर्पनिष्‌दिनि । 

पूजां गहाण सुसुखि नमस्ते शद्करप्रिये ॥ 
अआसन-श्रनेकरत्नसंयुक्त नानामरिगणान्वितम्‌ । 

कातंस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आ० स० 
याद्य-गङ्भादिसवतीर्थभ्यो मया प््रार्थनयाहृतम्‌ । 

तोय॒मेतत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा० स० 
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अध्य--गन्धपुष्पाक्षतेयुक्तमध्यं सम्पादितं सया । 
- गृहाण त्वं महादेवि प्रसन्ता भव RÄTT ॥ अ० सर 
आचमन--आ्राचस्यतां त्वया देवि! भक्त से ह्यचलां कुरु! 
ईप्सितं से वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ u आ० सर 
स्तान--जाह्ववी तोयमानीतं शुभं कपूरसंयुतम्‌ । 
स्तापयासि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्रादिफलप्रदाम्‌ ॥ स्ता० स० 
पञ्चामृतस्तान--पयो दधि घृतं क्षौद्रं सितया च समन्वितम्‌ । 
पञ्चास्ृतसनेनाद्य कुर स्नानं दयानिधे ॥ To स० 
शुद्धोदकस्तान-3# परमानन्दबोघान्धिनिसग्ननिजमूतंये । 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमोशिते॥शु०स्ता०स० 
वस्त्र-वस्त्रथ्च सोमदेवत्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 
सया निवेदितं भक्त्या गहाण परमेश्वर u qo qo 
उपवस्त्र--३% यामाश्रित्य महामाया जगत्सम्सोहिनो सदा । 
तस्यै ते परमेशायै कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ उपवस्त्र स० 
मधुपकं-दधिमध्वाज्यसंयुक्तं पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 
मधुपक गहाण त्वं वरदा भवशोभने ॥ म० स 
गन्ध-परमानन्दसौभाग्य-परिप्रदिगन्तरे । 
गहारण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरि ॥ To स० LL 
कृंकुम-कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्य कामिनीकामसंभवम्‌ । 
कुङ्कुसेनाचिते देवि प्रसीद परसेश्वार ॥ क्‌० स० 
श्राभूषण-हारक ङ्कणाकेयुरमेखलाकुरडलादिभिः । 
रत्नाढथ कुरडलोपेत भूषण प्रतिग ह्यताम्‌ ॥त्रा० स० 
सिन्दूर-सिन्दूरसरुणाभासं जपा-कुसुस-सस्तिभस्‌ । 
पूजितासि सया देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ सि० qe 
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qqo नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


कज्जल-चक्षुस्यां कज्जलं रम्यं सुभगे! शान्तिकारिके !। 
कपूंरज्योतिरुत्पन्नं गृहारा परमेश्वरी ॥ क० qo 
सौभाग्यद्रव्य-सौभाग्यसुत्र वरदे ! सुवणंसरिणसंयुते । 
करुठे बध्नामि देवेश! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ सौण्द्रण्स० 
सुगन्ध तेल (अतर)--चन्दनागरुकर्पूरः संयुत FERA तथा । 
कस्तुर्यादिसुगन्धांश्च सर्वाङ्ग षु विलेपनम्‌ ॥ go qo 
प्रिमलद्रव्य-हरिद्रारञ्जिते देवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
तस्मात्त्वां पुजयाम्यत्र सुखर्शान्त प्रयच्छ मे ॥परि०द्र०्स० 
अत्तत-रञ्जिताः कङ्कसौधन ग्रक्षताश्रातिशोभनाः । 
समेषां देवि दानेन प्रसन्ना भव शोभने ॥श्र० स० 
पुष्प-सन्दारपारिजातादि-पाटलीकेतकानि च । 
जातीचम्पकपुष्पारि गृहाणंमानि शोभने ॥ go qo 
युष्पमाला-सुरभिपुष्पनिचयः ग्रथितां शुभमालिकाम्‌ । 
ददामि तब शोभार्थं ग हारा परमेश्वरि ॥पु०मा०स० 
विल्वपत्र-श्रमृतोद्धवः श्रीवक्षो महादेवि ! प्रियः सदा । 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पचित्रं ते सुरेश्वरि ॥ विल्वपत्रं स० 
घुप-दशाद्भगुग्गुलं धूपं चन्दनागरुसंयुतम्‌ । 
सर्मापतं मया भक्त्या महादेवि ! प्रग हताम्‌ ॥ 
धपमाघ्रापयामि 
दीप--घृतवतिसमायुक्‍तं महातेजो महोज्वलम्‌ । 
दीपं दास्यामि देवेशि सुश्रीता भव सवंदा ॥ 
दीपं दशंयामि । हस्त-प्रच्चालनम्‌ । 
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नेवेद्य-श्रन्नं चतुविधं स्वादु रसैः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ति मे ह्यचलां कुरु ॥ 
नेवेद्य निदेदयामि । मध्ये पानीयम्‌ । 
ऋतुफल--्राक्षाखजूरकदलीपनसास्रकपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्बादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ऋ० qo 
आचमन-कासारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनसम्बिके । 
निरन्तरमहं वन्दे चरणौ तव चरिडके N आ० go 
अखरड-ऋतुफल-नारिकेलं च नारिद्धू कलिङ्ग मञ्जरं तथा | 
उर्वारक च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ अ०्ऋञस० 


: ताम्बूलपुगीफल-एलालवङ्भकस्तुरीकर्प्रेः पुष्पचासिताम्‌ । 


वीटिकां मुखवासार्थसर्पयामि सुरेश्वरि ॥ तां०पु०स० 
दक्तिणा-पुजाफलसमृद्धयर्थं तवाग्ने द्रव्यमीश्वरि ! 
स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥द ०द्र ०स० 
पुस्तक पूजन (जलसे नहीं करें) 
नमो देव्य महादेव्ये शिवाये सततं नमः। 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियतः प्रणताः स्म ताम्‌ u 
ज्योतिः पूजन (पूजन करके प्रार्थना करें) 
शुभं भवतु कल्याणमारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
झ्ात्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योतिनंमोऽस्तु ते ॥ 
कुमारीपूजन 
२ वर्ष से १० वषं तक की कन्याका पूजन करके भोजन करायें । 


` आर्थना-सवंस्वरूपे ! सवशे सवंशक्तिस्वरूपिणी । 


Me mm गृहाण कोमारि ! जगन्मातनंमोऽस्तु ते ॥ 
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आरती--नीराजनं सुमाङ्कल्यं कर्प्रेश समान्वितम्‌ । 
चन्द्राकंबह्विसदृशं महादेवि ! नसोऽस्तु ते ॥ 
दुर्गाजी को भ्रारती 
जय अम्बे गौरी! सया जय मंगलम रती! मेया जय ध्रानन्दकररी। 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी ।।जय अस्वे ॥टेर।। 


माँग सिन्दूर विराजत टीको सृगसदको । 

उज्वलसे दोऊ नेता चन्द्रवदननीको ॥जय NAON 
कनकससानकलेवर रक्ताश्बर राजं। | 
रक्तपुष्प बनमाला करठन पर साजे ॥जय ग्रस्बे०॥ 


केहरिवाहन राजत es खप्परधारी । 
सुरनरसुनिजनसेवत तिनके दुःलहारी ॥जय अस्बे०॥ 
कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे सोती । 
कोटिकचंद्रदिवाकर राजत सम ज्योती ॥जय ग्रस्बे०॥ 
शुस्भनिशुस्भ विडारे महिषासुरघाती । 
घृस्रविलोचननाशिनि निशिदिन मदमाती ।।जयञ्चम्बे०।। 
चोंसठ योगिनि गावत नृत्य करत भरू । 
बाजत ताल मृदंगा ग्रौर बाजत डमरू ॥जय अम्बे०॥ 
भुजा चार अति शोभित खद्भखप्परधारी । 
मनवाञ्छित फल पावत सेवत नरनारी ॥जय श्रस्बे ० 
कञ्चनथाल विराजत भ्रगरकपुरबाती । 
श्रीमालकेतुमें राजत कोटिरतन ज्योति ॥जय झस्बे०।। 
या श्रम्बेजीको आरती जो कोई नर गावं । | 
भरात शिवानन्द स्वामी सुखसम्पति पावे ।।जय भ्रम्बरे०॥ 
पुष्पांजलि-दुरग स्पृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता 
सतिसतीव शुभां ददासि। दारिद्रदुःखभयहारिर् ` 
का त्वदन्या सर्वापकारकररणाय सदाद्रचित्ता ॥ 
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प्रदक्षिणा--नमस्ते देवि-देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे । 
नमस्ते जगतां धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले u 


_ दण्डवत्‌ प्रणाम—नमः सवंहितार्थाये जगदाधारहेतवे । 


साष्टाङ्गोऽयं प्रणासस्तु प्रयत्वेन मया कृतः ॥ 


` प्रार्थना-पुत्रान्देहि घनं देहि सौभाग्यं देहि मद्धले । 


घ्रन्यांश्च सर्वेकासांच देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
विसजन-इसां पुजां सया देवि यथाशक्त्युपपादिताम्‌ । 
रक्षार्थं त्वं समादाय व्रज स्थानमतुत्तसस्‌ ॥ 
श्रीमहालक्ष्मी-पूजन 
आचमन प्राणायाम करके संकल्पवाक्यके अन्तमें “स्थिर- 
लक्ष्मीप्राप्त्यथ॑ श्रीमहालच्मीप्रीत्यर्थं . सर्वारिष्टनिवृत्तिपूर्वंक- 
सर्वाभीष्टफलग्रात्यर्थं ्रायुरारोग्येश्वर्याभिवृद्धधर्थं व्यापारे 


लाभार्थञ्न गणापतिनवग्महकलशादिपूजनपूवंकं श्रीमहाकाली- 


महालच्मी-महासरस्वती-लेखनी कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये” 
कहकर जल छोड़ें । पश्चात्‌ गणपति, कलश और नवग्नहादि 
का पूर्वोक्त विधिसे पूजन करके महालच्मीका पूजत करें । 
घ्यान-या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी 
गर्भीरावतंनाभिस्तनभरनसिता शुक्रवस्त्रोत्तरीया । 
या लक्ष्मोदव्यरूपैमंशिगणखचितेः स्तापिता हेसकुस्भेः 


सा नित्यं पदाहस्ता मम वसतु गृहे सबेमाद्भल्ययुक्ता u 


अआवाहन-3 सर्वलोकस्य जननीं शुलहस्तां त्रिलोचनाम्‌ । 
सवंदेवसयीमोशां देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ आवाहयामि 


. आसन-3 तप्तकाःच्नवर्शांभं मुक्तामणिविराजितम्‌ । 


अमल कमलं दिव्यसासनं प्रतिग,ह्वताम्‌ u आ० qo 


T 
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पाद्य--३% गड्भादितीर्थेसम्भुतं गन्धपुष्पादिभिर्युतम्‌ । 

qi ददाम्यहं देवि गृहाणाशु नमोऽस्तु ते ॥ पा०स० 
अध्य--3* श्रष्टगन्धसमायुक्‍तं स्वापात्रप्रपुरितस्‌ । 

अघ्यँ गुहार मद्दत॑ महालक्षिम! नसोऽस्तु ते ॥ अ०स० 
अआचमन--3ॐ सर्वलोकस्य या शक्तिब्रेह्मविष्णवादिभिः स्तुता । 

ददास्यचमनं तस्यं महालक्ष्म्ये मनोहरम्‌ N आ०स० 
स्तान-ॐ सन्दाकिन्याः समानोतेर्हेसास्भोरहवासितः । 

स्नानं कुरुष्व देवेशि! सलिलेश्च सुगन्धिभिः u स्ना० स० 

दही, घृत, मधु और शकरास्नान पुष्ठ - ७०,८५ । 


पंचामृतस्नान-3% पञ्चामुतसमसागुक्तं जाज्लवीसलिलं शुभस्‌। 
गुहारा विश्वजननि ! स्नानार्थ भक्तवत्सले !॥। qo स० 


शुद्धो दकस्नान-3 तोयं तव महादेवि ! कप्रागरुवासितम्‌ । 
ती्थभ्यः सुसमानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ u शु०स० 


वस्त्र-3 दिव्याम्बरं नतन हि क्षौमं त्वतिमनोहरम्‌ । 
दीयमानं मया देवि गहाणा जगदस्बिके uú व०स० 


' उपवस्त्र-कञ्चुकीसुपवस्त्रं च नानारत्नः सभन्वितस्‌ । 
गृहाण त्वं सया दत्तां मङ्कले जगदीश्वरि n gogo 
मधुपक--३% कापिलं दघि कुन्देन्दुधवलं मधुसंयुतम्‌ । 
स्वशपात्रस्थितं देवि ! मधुपक गहाण भोः ॥ म०स० 
आभूषण स्वभावसुन्दराङ्गाये नानादेवाश्रये शुभे । 
भूषणानि विचित्रारिए कल्पयास्यमराचिते N आ०स० 
गऱ्ध--3 भ्रोखणडागरुकर्परसगनाभिससन्बितम । 
विलेपनं गहाणाशु नमोऽस्तु भक्तवत्सले ॥ गं० स० 
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रक्त चन्दन--३% रक्तचन्दनसंसिश्र पारिजातसमुदूवसम्‌ । 
मया दत्तं गृहाणाशु चन्दनं गन्बसंगुतम्‌ ॥ र०स० 

सिन्दूर-3ॐ% सिन्दूर रक्तवर्ण च सिन्दूरतिलकप्रिये । 
भक्त्या दत्तां सया देवि सिन्दूरं प्रतिगृह्मतास्‌ u सि०स० 

कंकुम--३* कुङ्कमं कामदं दिव्यं कूड्कूमं कामरूपिरणस्‌ । 


अखण्डकाससौआग्य कडकूमं प्रतिगृह्वाताम्‌ ॥ moqo 
अन्नत--३० श्रक्षतान्निमेलाञछुद्धान्‌ मुक्तासरणससन्वितान्‌ । 

गृहाणसमान्महादेवि ! देहि मे निर्मेलां धियम्‌ u अ०स० 
पुष्प--३ सन्दारपारिजाताद्याः पाटली केतकी तथा । 

सरुवा सोगर चेव गृहाणाशु नमो नमः ॥ gogo 
पुष्पमाला--3% पद्मशङ्कजपापुष्पेः शतपत्रविचित्रिताम्‌ । 

पुष्पसालां प्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि ! ॥ मा०स० 
ga विष्ण्वादिसबंदेवानां प्रियां सर्वेसुशोभनास्‌ । 

क्षीरसागरसम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा ॥ Zo qo 
अतर-& स्नेहं गहाण स्तेहेन लोकेश्वरि! दयानिधे) _ 

सर्वलोकस्य जननि ! ददामि स्तेहमुत्तमम्‌ u gogo 

| अथा ङ्गपूजा 

५३% चपलाये नसः', पादौपूजयामि।। १७ '३+चःचचलाय नस 
जानुनि पूजयामि ॥२॥, S कमलायै नमः, कटि पूजयामि 
uau “३२ कात्यायिन्ये नसः, नाभि पूजयामि ॥४ “ 
जगन्मात्रे नमः, जठरं पूजयामि ॥५७ 'ॐ# विश्ववल्लभाये 


T 
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नसः', वक्ष:स्थलं पूजयामि ॥६॥ “३२ कमलवासिन्ये नमः, 
भुजौ पूजयामि ॥७॥ “9 पद्मकसलाये नमः, मुखं पुजयासि 
UaU '3% कसलपन्नाक्ष्य नमः । नेत्रत्रयं पूजयामि ॥९॥ 
5» श्रिये नमः, शिर: पूजयामि ॥१०॥ इत्यद्भपुजा u 
अथ पूर्वादिक्रमेण अष्ठदिक्ष ग्रष्टसिद्धी: पूजयेत्‌ 

उ» अरशिस्से नमः ॥ १॥ ३० सहिम्ने नमः ॥२॥ ३१ 
गरिम्णेनसः usu ३२ लघिम्ने नमः ॥४॥ ३» प्राप्त्य नसः ।॥५॥। 
3 प्राकास्ये नमः ॥६॥ ३» ईशिताये नमः non ॐ वशिताय 
नमः ॥८॥ इति भ्रष्टसिद्धिपूजनम्‌ । 

तथेवं पुर्वादि-क्रमेण ग्रष्टलक्ष्मी-पूजनम्‌ 
३ MAAFA नमः ॥१॥ ३७ विद्यालक्ष्म्ये ARNM 
३५ सौभाग्यलक्ष्म्ये नमः ॥३॥ ॐ ग्रमृतलक्ष्म्ये नमः uyu 
३५ कासलक्ष्स्य नमः ॥५॥  सत्यलक्ष्म्ये नमः NGN 
3 भोगलक्ष्म्ये नमः ॥७॥ S योगलक्ष्स्यै नमः usu 
इति भ्रष्टलक्ष्मी-पूजनम्‌ 

धूप-२ वनस्पतिरसोत्पत्नो गन्धाढ्यः सुमनोहरः 

आध्र यः सबंदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धपमाघ्रा० 
दीप-3% कार्पासर्वातसंगुक्तं घृतयुक्तं मनोहरम्‌ । 

तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरि !॥ दी०द०, goso 
नेवेद्य-उ% नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌ । 

षड्संरन्वितं दिव्यं लक्ष्मि | देवि ! नमोऽस्तुते ॥ 
नेवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयम्‌ ॥ 


T 
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ऋतुफल-3% फलेन फलितं सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूरणाः सन्तु मनोरथाः ॥ soqo 
आचमन-3#शीतलं निर्मलं तोयं कप्‌ रेणा सुवासितम्‌ । 
ग्राचस्यतासिदं देवि ! प्रसीद त्वं महेश्वर ! u आ०स० 
` अखण्डक्रतुफल--३% इदं फलं मयाऽनीतं सरसं च निवेदितम्‌ । 
गहारण परमेशानि! प्रसीद प्ररामाम्यहस्‌ ॥ अ०ऋ०स० 

ताम्बूलपृगीफल-एलालवङ्ककर्प रनागपत्रादिभियुतस्‌ । 
प्गीफलेन संयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ तां०पृ०स० 

दक्तिणा--5* हिरणयगर्भग्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
ग्रनन्तपुरयफलदसतः शान्त प्रयच्छ से ॥ द०स० 

प्राथंना-3ॐ सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकर्यक्तं सदा यत्तव- 
पादपङ्कजम्‌ । परावरं पातु वरं सुमङ्गल नमामि भवत्या 
तव काससिद्धये॥ भवानि ! त्वं महालक्ष्मीः सर्वेकास- 
प्रदायिनो । सुपजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्मि! नसोऽस्तु- 
ते ॥ नमस्ते सर्वेदेवानां वरदासि हरिप्रिये । या गति- 
्त्वत्प्रपन्तानां सा मे भुयात्त्वदर्चेनात्‌ ॥ 

दवातमें मोली बाँधकर तथा स्वस्तिक बनाकर नीचे 
लिखा ध्यान करे- 

3» सषि त्वं लेखनीयुक्ता चित्रगुप्ताशयस्थिता । सदक्ष- 
राणां पत्रे च लेख्यं कुरु सदा सस । या माया प्रकृतिः शक्तिः 
श्ररडमुरडविर्मादती । सा पज्या सवंदेवंश्च ह्यस्माकं वरदा wa 
ॐ श्रीमहाकाल्ये नमः ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें। 


P 
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या कालिका रोगहरा सुवन्या वेश्य; ससस्तेव्यवहारदक्षे: । 
जनेजनानां भयहारिणी च सा देवमाता मयि सौख्यदात्री U 
लेखनी-पुजन 
कलमपर मौली बाँधकर नीचे लिखा ध्यान करके पूजन करे । 
३५ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरसामाद्या जगद्‌ व्यापिनीं 
वोणापुस्तकधारिशीमभयदां जाडबान्धकारापहार । 
हस्ते स्फाटिकसालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां 
बन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदास्‌ ॥ 
लेखिन्यं नमः U 
पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें । 
प्रार्थना-कृष्णानने द्विजिह्लं च चित्रगुप्तकरस्थिते । 
सदक्षरारणां पत्रे च लेख्यं कुरु सदा सस ॥ 
वही, बसना आदिमें केसर या रोलीसे स्वस्तिक बनाकर 
नीचे लिखा ध्यान करके पूजन करें । 
३ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावर- 
दर्डसण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशडूर- 
प्रभुतिभिदेंब: सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती 
निःशेषजाड्यापहा ॥ ३» वीरणापुस्तकधारिणये नमः u 
पजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 


प्राथना--9 शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सर्वदा सवंदाऽस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्‌ u 


r 


x 
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कुवेर-पूजन 
संदूक आदिमें सिन्दूरसे स्वस्तिक बनाकर आवाहन करके 
पूजन करें । 
गावाहयासि देव ! त्वमिहायाहि कृपा कुरु । 
कोशं ada नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ! u 


` ग्रार्थना-धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिते । 


नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने ॥ 
तुला तथा मान-पूजन . 
सिन्दूरे स्वस्तिक बनाकर पूजन करें । पश्चात्‌ नीचे लिखी 
प्रार्थना करे । 
नमस्ते सवंदेवानां शक्तित्वे सत्यमाशिता । 
साक्षिसुता जगद्धात्री निसिता विश्वयोनिना ॥ 
दीपावली-पूजन 
दीपक जलाकर पात्रमेंरख पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करें। 
भो दोप त्वं ब्रह्मरूप भ्रन्यकारनिवारक । 
इमां सया कृतां पुजा गृह स्तेजः प्रवर्धय ॥ 


३ दीपेस्यो न्तः ॥ 


आरती-ॐ चक्षुं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
झातिक्यं कल्पितं भवत्या गहाण परमेश्वरि ॥ 
श्री लक्ष्मीजीकी आरती 
जय लक्ष्मी साता, सेया जय लक्ष्मी साता । 
तुसक॑ निशि दिन सेवत हर विष्णु घाता ॥ देर ॥ 


ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तूही है जगमाता । 
सूर्ये चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ॥जय०॥ 
I š 
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giie निरञ्जनि सुख सम्पति दाता। 
जो कोइ तुमको ध्यावत ऋषि सिधि धन पाता ॥जय०॥ 

तुही है पाताल वसन्ती तुही है शुभदाता । 
कर्सप्रभाव - प्रकाशक जगनिधिसे त्राता ॥जय०॥ 

जिस घर थारो बासो वाहिमें गुरा छाता । 
कर न सके सोई करले मन नहि धड़काता ॥जय०॥॥ 

तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होय राता । 
खान पानको विभवे तुस बिन कुर दाता ॥जय०॥ 

शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधी जाता । 
रत्न चतुर्दश तोकं कोई भी नाह पाता ॥जय०॥ 

या आरती लक्ष्मीजीकी जो कोई नर गाता । 
उर भ्रानन्द अति उसंगे पाप उतर जाता ॥जय०॥ 

स्थिर चर जगत बचाव कमं प्रेरल्याता। 

राम प्रताप मंयाकी शुभ दृष्टि चाहता ॥ 
जय लक्ष्मी माता U 
श्री सङ्कुटनाशन-गणेश स्तोत्र 

प्रणाम्य शिरसा देवं गोरीपुत्रं विनायकम्‌ । भक्तावास स्मरे- 
न्षित्यमायुष्कामार्थसिद्ये ॥१॥ प्रथमं ANILE च एकदन्त 
द्वितीयकम्‌ । तृतीयं कृुष्णपिद्खाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ uqu 
लम्बोदरं पत्चमं च षष्ठं बिकटसेव च । सप्तमं विघ्नराजं च 
JAIU तथाष्टमम्‌ ॥३॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु 
विनायकम्‌ । एकादशं गणापति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥४॥ 


- I TPO SI 
~ — s... बिक 2 yes .. — < ०» > a. 


CC-0. Mumukshu Bhawan अीसत्येनि(रियिंशिफ्टिंक Digitized by eGangotri १२१ 


दादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेजरः । न च विघ्नभयं 
तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते ॥५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थो 
लभते घनम्‌ । पुत्राथौ लभते पुत्रान्मोक्षाथो लभते गतिम्‌ ॥६॥ 
जपेद्‌ गरापतिस्तोत्रं षड़भिर्मासें: फलं लमेत्‌ । संवत्सरेण 
सिद्धि लभते नात्र संशयः ॥७॥ भ्रष्टाभ्यो ब्राह्मणाभ्यश्च 
लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणंशस्य 
प्रसादतः ॥८॥ | 

श्रीनारदपुराणे संकटनाशननाम गणेशस्तोत्रं सम्पूणम्‌। 

| श्रीसत्यनारायणाष्टक 

आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधर, लोकनाथं विभुं व्यापक शू 
रम । सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं, सत्यनारायरां विष्णुसीश- 
स्भजे ॥१॥ सवंदा लोककल्यारपारायरं, देवगोविप्ररक्षाथ- 
सहिग्रहस्‌। दीनहीनात्मभक्ताथयं सुन्दर, सत्य० ॥२॥ 
दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते, राजते सा रमा यस्य वासे 
सदा । . यः प्रसञ्चाननो भाति भव्यश्च त, सत्य०॥३।। 
सङ्कटे सङ्करे यं जनः सवंदा, स्वात्मभोनाशनाय स्मरेत्‌ 
पीडितः । पुरणंकृत्यो भवेद्‌ यत्प्रसादाच्च तं, सत्य० )४॥ 
वाञ्छितं दुर्लभ यो ददाति प्रभुः, साधवे स्वात्मभक्ताय भक्ति- 
प्रियः । सर्वभूताश्चयं तं हि विश्वस्भर, सत्य० ॥५॥ MAT: 
साधु-वेश्यश्च तुङ्गध्वजो, येऽभवन्‌ विश्षुता यस्य सक्त्याऽ- 
मराः। लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभु, सत्य० ७६४ 
येन चाब्नह्मवालतुरां धायते, सृज्यते पाल्यते सबेमेतज्जगत्‌ ४ 

iF 
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भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं, सत्य० ॥७॥ सर्वकासप्रदं 
सर्वदा सत्प्रियं, वन्दितं देववन्दै्मुनीन्द्राचितस्‌ पुत्रपोत्रा- 
Radd शाश्वतं, सत्य० ॥८॥ NER सत्यदेबस्य भवत्या 
नरः भावयुक्तो सुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत्‌ u तस्य नश्यन्ति 
यापानि तेनाग्निना, इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वे ॥६॥ 


श्रीसत्यनाराययाष्टकं सम्पूणांम्‌ । 
श्रीमहालक्ष्म्यष्टक 

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपुजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते 
महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥१॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभ- 
agi । सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि NRN सर्वज्ञे सर्ववरदे 
सबंदुष्टभयङ्कुरि। सवंदुःखहरे देवि महालक्षिम० ॥३॥ सिद्धि- 
बुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । मन्त्रमूर्ते सदा देवि सहा- 
लक्ष्मि०॥४॥ श्राद्यन्तरहिते देवि भ्रा्यशक्ति महेश्वरि। योगजे 
योगसम्भुते महालक्षिमि० ॥५॥ स्थूलसूक्ष्ममहारोद्र महाशक्ति 
महोदरे । महापापहरे देवि महालक्ष्ि० ॥६॥ पद्मासनस्थिते 
देवि परब्रह्मस्वरूपिरि । परमेशि जगन्सातमहालदिसि० ॥७॥ 
इवेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते । जगत्स्थिते जगन्सा- 
तमंहालदिस ० ॥८॥ महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेः क्तिभान्नरः। 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यमाप्नोति सबंदा ॥६॥ एककालं 
पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्‌ । द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य- 
` समन्वितः ॥१०॥ त्रिकालं यः पठेन्नित्यं सहाशत्रविना- 
शनम्‌ । महाल&्ष्मीभेवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥ 

इन्द्रकृतं श्रीमहालच्स्यष्टकस्तोत्रै सम्प्रांम्‌ ! 


S 
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कनकघारा-स्तोत्र 
ag हरेः पुलकभूषरामाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं 


समालम्‌ । अङद्गीकृताखिलनिभुतिरपाङ्गलीला साद्भल्पदाऽस्ठु 


सम सङ्गलदेवतायाः ॥१॥ gar मुहुविदधती वदनं मुरारे 
प्रेसत्रपाप्रशिहितानि गतागतानि । मालाद्शोमंघुकरोब सहो- 
त्पले या सा मे शरियं दिशतु सागरसम्भवायाः uqu विश्वा- 
मरेन्द्र-पदवि्नमदानदक्षमानन्दहेतुरथिकं सुरविद्विषोऽपि । 
ईषन्निषीदतु सयि क्षणमीक्षशार्घ मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दि- 


. रायाः ॥३॥ आमीलिताक्षसधिगम्य सुदा सुकुन्दमानन्दकन्द- 


सनिसेषसनङ्कतन्त्रस्‌ । आकेकरस्थितकनी निकपक्ष्सनेत्रे सूत्ये 
भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥४॥ बाह्वन्तरे मधुजितःथित- 
कौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भग- 
वतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु से कमलालयायाः ॥५॥ 
कालास्बुदालिललितोरसि केटभारेर्धाराधरे स्फुरति या 
तडिदङ्भनेव । मातुः समस्तजगतां महनीयसूति्भेद्रारिप मे दिशतु 
भार्गवनन्दनायाः ॥। ६॥। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्‌ प्रभावा- 
न्माद्गल्यभानि मधुमाथिनि मन्मथेन । सय्यापतेत्तदिह RAT- 
मीक्षणार्थं सन्दालसःच्च मकरालयकन्यकायाः NON दद्याहृयाचु- 
पवनो दरविण्णास्बुधारामस्मिन्तकिचनविहङ्ाशिशौ विषण्णे । 
दुष्कर्म घर्ममपनोय चिराय दुर नारायराप्ररायिनोनयनास्बुवाह: 
uau इष्टातिशिष्टसतयोऽपि यया दयाद्रेदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं 


" सुलभं जभन्ते । दृष्टिः प्रहृष्ट-क्मलोदर-दोप्तिरिष्टां पुष्टि 


कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥६॥ - गीर्देवतेति गरुड- 
T 
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ध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर-वल्लभेति । सृष्टि- 
स्थिति-प्रलय-सिद्धिषु संस्थितायै तस्ये नसस्त्रिभुवनेकगुरो- 
स्तरुर्यै ॥१०॥ À नमस्त्रिभुवनेक-फलप्रसुत्यै रत्य नमोस्तु 
रमशीयगुरणाश्याये । शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्र-निकेतनाय 
gå नमोऽस्तु पुरुषोत्तम-बल्लभाये ॥११॥ तसोऽस्तु नाली- 
क निमेक्षशाये नमोऽस्तु दुग्धोदधि-जन्ममूत्ये नमोऽस्तु सोमामृत- 
सोदराये नमोऽस्तु नारायण-वल्लभागे ॥१२॥ सम्पत्‌-करारिए 
सकलेन्द्रिय-नन्दनानि सास्राज्य-दानविभवानि सरोरुहाक्षि । 
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु 
नान्यत्‌ ॥१३॥ यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलाथ- 
सम्पदः। सन्तनोति वचनाङ्गमानसेस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे 
॥१४॥ सरसिज-निलवे सरोजहस्ते धवलतरांशुक-गन्धमाल्य- 
शोभे । भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञं त्रिभुवन-भूतिकरि प्रसीद 
मह्यम्‌ ॥१५॥ दिग्घस्तिभिः कनककुस्भमुखावसृष्ट-स्वर्चा हि- 
नी विमलचारजलप्लुताद्ीम्‌। प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष- 
लोकाधिराजगृहिणीममृताब्धिपुत्रीस्‌ ॥१६॥ कमले कसलाक्ष- 
बल्लमे त्वं करुणाप्रतरङ्भितेरपाङ्कः । म्रबलोकय MA- 
किश्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥१७॥ स्तुवन्ति ये 
स्ठुतिभिरसुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभूवनमातरं रमाम्‌ । गुरणा- 
धिका गुरुघन-भोगभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविता- 
शया: ॥१८॥ 


श्रीभगबतपाद-शङ्कर विरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
ग्रथ कुष्णयजुवदोय-चाक्षबोपनिषद्‌ । 

३+ ्स्याश्चाक्षषीविद्याया घहिबुध्न्य ऋषिगयत्रो 
ga: सूर्यो देवता चक्षरोग-निवृत्तये विनियोगः u 

3» चक्षुश्नचक्षुश्चक्षुस्तेजः स्थिरो भव । मां पाहि पाहि 
त्वरितं चक्षरोगान्‌ शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दशंय 
दर्शय । यथा घ्रहसत्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याण 
कुरु कुरु । यानि मम पुर्वजन्मोपाजितानि चक्षुः-प्रतिरोधक- 
दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निमूलय निमूलय । 

३+ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । 3* नमः 
करुशाकरामृताय । ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजसे नमः । रजसे नमः। तससे नमः । असतो मा 
सद्गमय । तमसो सा ज्योतिगंमय । मृत्योर्मा श्रमृतं 
गमय । उष्णो भगवाञ्छुचिरूपः। हसो भगवान्‌ 
शुचिरप्रतिरूपः । ॐ नमो भगवते झादित्याय प्रहोवाहिनी 
स्वाहा š> विश्वरूपं घुरिए तं जातवेदसं, हिरणमयं 
पुरुषं उयोतीरूपं तपन्तं । विश्वस्य योनि प्रतपन्त महान्त 
पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ 

य इमां चाक्षुष्मतीबिद्यां हिजो नित्यमधीते न तस्या- 


क्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति। षष्टो ब्राह्मणात्‌ 
सस्यग्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभेवति । 


इस चाचुषी विद्याके पाठसे नेत्रके रोग दूर होते हें l आाँखकी 
ज्योति स्थिर रहती है। इसका पाठ नित्य करनेवालेके कुलमे 
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कोई अन्धा नहीं होता । पाठके अन्तमें गन्धादियुक्त जल से 
सूर्यको अघ देना चाहिये । 
_ श्रीगङ्गाष्टक 
मातः शेलसुतासपत्नि वसुधा शउुङ्गारहारावलि स्वर्गारोहरा- 
वेजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये । त्वत्तीरे वसतस्त्वदस्बु , 
पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेद्धतस्त्वद्चास स्मरतस्त्वदपितदुशः स्यान्मे 
शरीरव्ययः ॥१॥ त्वत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो गङ्ग विहङ्गो 


वर त्वत्तीरे नरकान्तकारिरि वरं मत्स्योऽयवा फच्छुपः नेवा- 
न्यत्र मदान्धसिन्धुरघटासंघट्टघरटाररात्कारत्रस्तसमस्तवरि- 


वनितालब्धस्तुतिर्भषतिः uqu उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि 
वा वारणो वा वाराणस्याः जननसरणक्लेशढुःखासहिष्णः । 
न त्वन्यत्र प्रबविरलरणात्कङ्कणाक्वारामिश्चं वारस्त्रीभिश्चसर- 
मरुताबीजितो भूमिपालः ॥३॥ काकेनिष्कषितं श्वभिः कव- 
लितं गोमायुभिलंशिठत स्रोतोभिश्चलितं तटास्बुलुलितं बीची- 
भिरान्दोलितं दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्सम्वीज्यमानः 
कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ॥४॥ 


अभिनवदिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर्मदनसथनसौलेर्सा- - 
लतीपुष्पमाला । जयति जयपताका काप्यसौ सोक्षलक्ष्स्याः 


क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥५॥ एतत्तालतमाल- 
सालसरलव्यालोलवल्लीलताच्छन्नं सुर्यकरप्रतापरहितं शङ्क न्दु- - 
कन्दोज्ज्वलम्‌ । गन्धर्वामरसिद्धकिन्तरचध्‌ तुङद्गस्तनार्फालितं 
स्नानाय प्रतिबासर भवतु से गाङ्गा जलं निमंलम्‌ usu - 
mg वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । त्रिपुरारिशिर- 
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श्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ ॥७॥ पापापहारि दुरितारि 
तरङ्गधारि शेलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । भडूगरकारि 
हरिपादरजोपहारि गाङ्ग' पुनातु सततं शुभकारि वारि ucu 
गङ्काष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते वाल्मोकिना विरचितं 
शुभदं मनुष्यः प्रक्ष्याल्य गात्रकलिकल्मषपङ्माशु मोक्षं लभेत 
पतति नेव नरो भवाब्यी ॥ ९॥ 
श्री वाल्मीकिविरचितं गङ्गाष्टकं सस्पुर्गाम्‌ ॥ 
श्रीराधाक्ृष्णयुगलस्तोत्र 

ग्रनादिमायं पुरुषोत्तमोत्तमं, थी कृष्एचद्रं निजभक्तवत्सलस । 
स्वयं त्वसङ्ख्यारडपति परात्परं, राधार्पात त्वां शरण ब्रजा- 
म्यहम्‌ ॥१॥ गोलोकनाथस्त्वसतीवलीलो लौलावतीय निज- 
लोकलीला । वेकुरठनाथो$सि यदा त्वमेव, लक्ष्सोस्तदेया वृष- 
भानुजा RURU त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं, समौ हरिस्तं 
कमलालयेयम्‌ । यज्ञावदारोऽसि यदा तदेयं, थ्रीदक्षिणास्त्री- 
प्रतिपत्निमुख्याः ॥३॥। त्वं नारसिंहोऽसि रमा हृदीयं, नारा- 


. यणस्त्वः्च नरेण युक्तः। तदा त्वियं शान्तिरतीव साक्षा- 


च्छायेव याता च तवानुरूपा ॥४॥ त्वं ब्रह्म चेयं प्रक्कतिस्त- 
टस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्‌ । महान्यदा =Í जग- 
दङ्कुरोऽसि, राधा तदेयं सगुणा च माया ॥५॥ यदान्तरारमा 
विदितश्चतुभिस्तदा त्वियं लक्षण्रूपवृत्तिः यदा विराड्देह- 
धरस्त्वमेब, तदाखिलं वा भुवि घाररोयम्‌ ॥६॥ Inas 
गोरं विदितं द्विधा महस्तवेव साक्षात्पुरुषोत्तमोत्तम्‌ । गोलोक- 
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घामाघिर्पात परेशं परात्परं त्वां शरणां ब्रजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधाम परमं प्रयाति सः । 
इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो, भवन्ति तस्यापि निसगतः 


पुनः ॥८॥ 
श्री गर्गसंहितायां ब्रह्मविरचितं श्री राधाकृष्णा-युगल-स्तोत्रं 

<Ñ 

देव्यपराधक्षमापन-स्तोत 

न सन्त्रं नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन 
यरं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥१॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेरालसतया 
वबिघेयाशक्यत्वाततव चरणयोर्याच्युतिरभूत । 
तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिरिए शिवे 
कपुन्नो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
थरं तेषां मध्ये विरल-तरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कमाता न भवति usu 
जगन्मातर्मातस्तव चररणासेवा न रचिता 
न वा दत्त देवि द्रविरामपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
qg जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥४॥ 
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परित्यवत्वा देवान्विविधविधिसेवाकुलतया 
सथा पश्चाशीतेरधिकसपनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणास्‌ ॥५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटि-कनकेः । 
तवापणां करों विशति सनुवणं फलमिदम्‌ 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ usu 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिकूपटधरो 
जटाधारी कण्ठ भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदींशक-पदवीं 
भवानि त्वत्पारिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ॥७॥ 
न भोक्षस्याकाडक्षा न च विभववाङछापि च न से 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु सस वे 
. सृडानो रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः usu 
नाराधितास विधिता विविधोपचारः 
कि सखूक्षचिन्तनपरने कृतं वचोभिः। 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन सय्यनाथे 
- धत्से क्कुपामुचितमम्ब पर तवेव ॥९॥ 
, आपत्सु सग्नः स्सरणां त्वदीयं करोमि दुर्ग करुणारांवेशि । 
नतच्छठत्वं मस भावयेथाः क्षुधातृषार्ता जननी स्मरन्ति ॥१०॥ 
T 
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जगदस्ब विचित्रमत्र कि परिपुर्णा करुणास्ति चेन्सयि । 
प्रपराधपरस्परावत नहि माता समुपेक्षते सुतस्‌ ॥११॥ 
सत्समः पातको नास्ति पापघ्नी त्वत्ससा न हि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुरु ॥१९॥ 
इति देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रं सम्पुर्णम्‌ । 
श्रीशीतलाष्टकम्‌ | 
विनियोग--3* ग्रस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः 
agag छन्दः शोतला देवता लक्ष्मीबीजम भवानी 
शक्तिः सरवेबिस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः । 
ईश्वर उवाच | 
वन्दे$हठ शीतलां देवीं, रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
साजेनी-कलशोपेतां, शूर्पालङ्कृतमस्तकास्‌ ॥ १ ॥ 
वन्देऽहं शीतलां देवां, सर्वे रोग-भयापहाम्‌ । 
यामासाद्य निवत्त, विस्फोटक-भयं महत्‌ ॥ २॥ 
शीतले शीतले चेति, योब्रूयाद्दाह-पीडितः । 
विस्फोटक-भयं घोरं, क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ ३ ll 
यस्त्वामुदकमध्ये तु, घृत्वा पुजयते AT: 
विस्फोटक-भयं घोर, गृहे तस्य न जायते ॥४॥ 
शीतले ज्वरदर्घस्य, पुतिगन्धयुतस्थ च । 
Aaea: पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधस्‌ u ५ ॥ 
शीतले तनुजान्‌ रोगान्नृणां हरसि दुस्त्यजान्‌ । : 
विस्फोटक-विशीर्णानां, त्वसेकाञ्मतवधिरगी ॥ T 


T 
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गलगण्ड-ग्रहा रोगा ये चान्ये दारणा TU । 
त्ववनुध्यान-सात्रेण, शीतले यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
न मन्त्रो नोषधं तस्य, पाप-रोगस्य विद्यते । 
त्वासेकां शीतले धात्रीं, नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ८ ॥ 
शृराल-तन्तु-सद्शीं, नाभिहुन्मध्यसंस्थिताम्‌ । 
यस्त्वां सच्चिन्तयेद्देवि, तस्य मृत्युने जायते ॥ ९ ॥ 
अष्टक शीतला-देव्याः, यो नरः प्रपठेत्‌ सदा । 
विस्फोटकभयं घोरं, गृहे तस्य न जायते ॥१०॥ 
श्रोतव्यं पठितव्यः, शद्धा-भक्ति-समन्वितेः । 
उपसर्ग-विनाशाय, परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥११॥ 
शोतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्‌-पिता । 
शीतले त्वं जगद्धात्री, शोतलायें नमो नमः ॥१२॥ 
रासभो गर्देभश्चेव, खरो वेशाख-नन्दनः। 
शीतला-वाहनश्चेच, दुर्वा-कन्द-निकुन्तनः ॥ १३॥ 
एतानि खरनामानि शोतलाग्रे तु यः पठेत्‌ । 
तस्य गेहे शिशुनां च शीतला-रुङ न जायते ॥१४॥ 
शीतलाष्टकमेवेदं, न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
दातव्यःच्च सदा तस्मे, भद्धाभक्ति-य॒ताय चे ॥१५॥ 
शरीस्कन्दपुराणोक्तं शीतलाष्टकस्तोत्रं सम्प्रांम । 
श्री विष्णसहर्नाम स्तोत्रम्‌ 
; श्री गणेशाय नसः ॥ शोसत्यनारायशाय नमः ॥ 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । प्रसन्नवदन ध्यायेत्‌ 


१३२०५-०. ॥॥ए॥5॥प्न्रिथॅकमेप्विध्ि स्था दिषंपूजीशषरद्धक्षिz९५ by eGangotri 
सर्व विष्नोपशान्तये ॥१॥ नरायणां नमस्कृत्य नरं चेव 
नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥२॥ 
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषस्‌ । पराशरा- 
त्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥३॥ व्यासाय विष्ख- 
रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नसो वे ब्रह्मविधये वसिष्ठाय 
नमो नमः ॥४॥ अचतुवंदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
यभाललोचनः शम्भुभंगवात्‌ बादरायशाः ॥५॥ श्रथ विष्ण 
सहस्रनाम प्रारम्भः ॥ ३» श्रोपरमात्सते नमः ॥ यस्य 
स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । विमुच्यते नसस्तस्मै 
विष्णवे प्रभविष्णवे ॥१॥ नमः समस्तभूतानामादिभूताय 
भूभृते । श्रनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे uqu वेश- 


स्पायन उवाच ॥ श्रत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वेश: । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥३॥ युधिष्ठिर उवाच u 


किमेकं देवतं लोके किम्वाप्येकं परायणम्‌ । स्तुवन्तः क॑ 
कमर्चन्तः प्रापनुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥४॥ को धर्मः सर्वधर्माशां 
भवतः परमो मतः। कि जपन्‌ मुच्यते जन्तुर्जन्ससंसार- 
बन्धनात्‌ ॥५॥ भीष्म उवाच ॥ जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषो- 
मम्‌ । स्तुवन्नामसहस्र र पुरुषः सततोत्थितः ॥६॥ तमेव 


aafaa 


चाचयचित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । ध्यायन्‌ स्तुवन्नसस्यंश्च 
यजमानस्तमेव च ॥७॥ भ्रनादिनिधनं विष्णं सर्वलोकः 
महेश्वरम्‌ । लोकाध्यक्षः स्तुवन्नित्यं सवंडुःखातिगो भवेत्‌ ॥८॥ 
WA सवधसज्ञ लोकानां कोतिवर्धनम्‌ ॥ लोकनाथं 
` महद्भूतं स्वभूतभवोज्भवम ॥६॥ सर्वधर्माणां 

2 <= एष से सर्वधर्माणां धर्मोऽ- 
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धिकतमो सतः। यद्भक्त्या पुरडरोकाक्ष स्तवेरचंच्चरः 
सदा ॥१०॥ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तापः। परमं यो 
सहद्‌ ब्रह्म परमं यः परायणाम्‌ ॥११॥ पवित्राणां पवित्र यो 
सङ्कलानां च मद्भलम्‌ । देवतं देवतानां च भुतानां योऽव्ययः 
* पिता ॥१२॥ यतः सर्वाणि भुतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥१३॥ तस्य 
लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य सुपते । विष्णोर्नामसहत्र मे श्युण 
पापभयावहम्‌ ॥ १४॥ याति नामानि गौणानि विख्यातानि 
सहात्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यासि भुतये ॥ १६॥ 
विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः । छन्दोऽनुष्टप्‌ 
तथा देवो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥१६॥ विष्णं जिष्णं महा- 
विष्णं प्रभविष्णुं महेश्वरम्‌ ॥ अनेकरूप-देत्यान्तं नमासि 
पुरुषोत्तमम्‌ ॥१७॥ अ्रस्य ` श्रीविष्णोदिव्यसहरूनासस्तोत्र- 
महामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः ngeq छन्दः 
श्रीकृष्णः परमात्मा श्रीसच्चारायणो देवता sasa 
भानुरिति बीजम्‌ देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः त्रिसामा 
सामगः सामेति हृदयम्‌ शङ्कभूचन्दको चक्कोति कोलकम्‌ 
शाद्भः धन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्‌ रथाद्गपाणिरक्षोभ्य इति कव- 
चम्‌ उद्धवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः श्रीकृष्णाप्रीत्यर्थे 
सहस्रनामस्तोत्रजपे विनियोगः ॥ अथ करन्यासः ॥ उ» उद्धवाय 
गर्भः ष्ठाभ्यां नमः । ३» क्षोभणाय तजनीस्यां नसः । ३» देवाय 
“ मध्यमाभ्यां नमः । ३ उद्धवाय श्नासिकास्यां नसः ॥ 
उ» क्षोभणाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 3 देवाय करतल- 
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करपृष्ठाभ्यां नमः U इति करन्यासः ॥ अथ हृदयादिषडङ्ग- 
न्यास: ॥ सुद्रतः सुसुखः JR ज्ञानाय हृदयाय नस; | 


सहस्रसर्दा विश्वात्मा ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा agoda: _ 


सप्तजिह्वः शक्त्ये शिखाये वषट्‌ । त्रिसासा सामगः सास 
बलाय कवचाय हुम्‌ । रथाडू-पाणिरक्षोभ्यः तेजसे नेत्राभ्यां 
वौषट्‌ । शाङ्कः धन्वा गदाधरः वीर्याय भ्रस्त्राय फट्‌ ॥ इति 
हृदयादिन्यासः ॥ ऋतुः सुदशनः कालः भूर्भुवस्स्वरोम्‌ । 
दिग्बन्ध । अथ ध्यानम्‌ | 

३% क्षीरोदन्वत्प्रदेश शुचिमरिविलसत्सँकतेमोक्तिकानां 
मालाक्लप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभेमो क्तिकेमं रिडताद्भः । 
ga रभ्न रंदश्र रुपरि-विरचितंमुक्तपीयुष वर्षेरानन्दी नः पुनी- 
यादरिनलिनगदाशङ्कपारिमु कुन्दः।। १॥। भः पादौ यस्य नाभि- 
वियदसुरनिलश्रन्द्रसुयों च नेत्रे कर्णावाशाः शिरो यौमुखमपि 
दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः । गन्तःस्थं यस्य विश्व सुरनरखगगो- 
भोगिगन्धवंदेत्येश्चित्रं रंरम्यते तं त्रिभुवनबपुषं विष्णुमीशं 
नमामि ॥२॥ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेधवणं शुभाङ्गम्‌ । लक्ष्मीकान्तं 
कमलनयनं योगिभि्ध्यानगम्यं चन्दे विष्णं भवभयहरं 
सवंलोकंकनाथम्‌ ॥३। मेघश्यामं पीतकोशेयवासं 
. श्रीवत्साङ्क कोस्तुभोद्भासिताङ्गम्‌ । पुरयोपेतं पुरडरीकाय- 
ताक्षं विष्ण वन्दे सर्वलो ककनाथम्‌ yu सशङ्घचक्रं सकिरीट- 
कुरडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । सहारवक्षः-स्थलको- 
स्तुभश्चियं नमामि विष्णः शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥५॥ ३» विश्वं 
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विष्णवेषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः। भूतकृद्‌ wa 
भूतात्मा भूतभावनः ॥१॥ पुतात्सा परमात्मा च मुक्तानां 
परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव < ॥२॥ 
योगो .योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः । नार्रासहवपुः 
` श्रीसान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥३॥ ws; शिवः स्थाण- 
भूतादिनिधिरव्ययः । सम्भवो भावनो भर्त्ता प्रभवः प्रभु- 
रोश्वरः ।।४॥ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
ग्रनादिनिधनो धाता विधाता घातुरुत्तमः ॥५॥ NATI 
हषीकेशः पद्मनाभोऽसरप्रभः। विश्वकर्मा सनृस्त्वष्टा स्थविष्ठः 
स्थविरो ध्रः ॥६॥ अग्राह्यः शाश्वतः कुष्णो लोहिताक्षः 
प्रतदेनः । प्रभूतस्त्रककुब्धासः पवित्रं सङ्गलस्परस्‌ ॥७॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ: प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो 
भूगर्भो साधवो सधुसुदनः usu ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी 
विक्रमः क्रमः । अनुत्तमो दुराधषंः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥९॥ 
सुरेशः शरणां शमं विश्वरेताः प्रजाभवः । ग्रहः सम्वत्सरो 
व्यालः प्रत्ययः सर्वंदशनः ।।१०॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः 


सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । वृषाकपिरमेयात्मा सर्व॑योगवित्ति- 
- सृतः ॥११॥ बसुवंसुसनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः । 
अमोघः पुरडरीकाक्षो वृषकर्मा बुषाकतिः ॥१२॥ रुद्रो बहु- 
शिरा बभुविश्वयोनिः शुचिश्रवाः । अमृतः शाश्वतस्थाण - 
वरारोहो महातपाः ॥१३॥ सर्वगः सर्वविद्‌ भानुविश्वक्सेनों 
` जनार्दनः । वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्‌ कविः ॥ १४।। 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो घर्माच्यक्षः कृताकतः। चतुरात्मा 
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चतुव्युहश्चतुदंष्ट्भ्रतुभूजः ॥१४॥ भ्राजिष्णर्भोजनं भोक्त' 
सहिष्णजंगदादिजः । श्रनघो विजयो जेता विश्वयोनिः 


पुनर्वसुः ॥१६॥ उपेन्द्रो बासनः प्रांशुरमोघः शुचिर्राजतः । , 


श्रतीच्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमों यसः ॥१७॥ वेद्यो 


वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । श्रतीत्द्रियो सहामायो - 


महोत्साहो महाबलः ॥१८७ सहाब्रुद्धिमंहावीर्यो सहाशक्ति- 
महाद्युति: । श्रनिर्देश्यवपु: श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥ १९॥ 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गतिः । fi- 
रुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांवतिः Ngon सरीचि- 
देसनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः । हिरएयनाभः सुतपाः पद्य- 
नाभः प्रजापतिः ॥२१॥ ग्रमृत्युः सर्वदृक सिंहः सन्धाता 
सन्धिमान्‌ स्थिरः । अजो gar: शास्ता विश्वुतात्मा सुरा- 
रिहा ॥२२॥ गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः । .निसि- 
षोऽनिमिषः त्रवी वाचस्पतिरुदारधीः ॥२३॥ maitai- 
मरोः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा 
सहल्लासः सहत्रपात्‌ ॥२४॥ थावर्तनो निवृतात्मा संवतः 
सम्प्रमर्दनः । अहः संवर्तको वह्लिरनिलो धरणीधरः ॥२४॥ 
सुप्रसादः भसन्नात्मा विश्वधुग्विश्वभुग्विभुः । सत्कर्ता संत्कतः 
साधुजंद्व,नारायशो नरः ॥२६॥ असंस्येयोऽप्रमेयात्मा 
विशिष्टः: शिष्टकच्छुचिः । सिद्धार्थ: सिद्धसङ्कल्पः fafaa: 
सिद्धिसाधनः ॥ २७। वृषाही वृषभो विष्णव षपर्वा वषोदरः । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर: ॥२८॥ सुभुजो दुर्धरो 
वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः । नेकरूपो agaa: शिपिविष्टः 
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प्रकाशनः ॥२९॥ श्रोजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चखांशुर्भास्करद्यतिः ॥३०॥ अमृतां- 
शुदभवों भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । wwe जगतः सेतु 
सत्यधसपराक्रसः ॥३१॥ भृतभव्यभवज्ञाथः पवनः पावतोऽ- 
नलः । कामहा कामकृत्कान्तः कासः कामप्रदः प्रभुः ॥३२॥ 
युगादिकृद्युगावर्तो नेकसायो महाशनः । ग्रदृश्योऽव्यक्तरूपश्च 
सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥३३॥ इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखरडी 
नहुषो वृषः । क्रोधहा क्रोघङृत्कर्ता विश्वबाहुमंहीधरः ॥३४॥। 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। भ्पान्निधिरः 
धिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥३५॥ स्कन्दः स्कन्दधरो sat 
वरदो वायुवाहनः। वासुदेवोबृहदभानुरादिदेवः पुरन्दरः॥।३६॥। 
ग्रशोकस्तारणास्तारः शुरः शौरिर्जनेश्वरः । अनुकलः शतावतंः 
पद्मौ पद्मनिभेक्षशः ॥३७॥ पश्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्यगर्भाः 
शरोरभुत्‌ । महद्धिक्र डो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः।।३८।॥ 


अतुल: शरभो भीमः समयज्ञो हविहेरिः । सबलक्षण- 
लक्षरायो लक्ष्मीवान्‌ समितिञ्जयः ॥३६॥ विक्षरो रोहितो 


मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः । महीधरो महाभागो वेगवानमिंता- 
शन्तः ॥४०॥ SJA: क्षोभणो देवः श्रोगर्भः परमेश्वरः । करणां 
कारण कर्ता विकर्ता गहनों गुहः ॥४१॥ व्यवसायो व्यव- 
स्थानः संस्थानः स्थानदो श्रुवः । पर्राद्ध: परसस्पष्टस्तुष्ट 

पुष्टः JAAT: ॥४२॥ रासो विरामो विरतो मागो नेयो 
नयोऽनयः । वीरः शक्तिमतां श्रष्ठो घर्मो धर्मविदुत्तमः ॥४३॥ 
बकुराठःपुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणमः प॒थः । हिरण्यगर्भः 


q3s CC-0. MumuksifirgR8dafq धि सर्ची' gausia सिं० 260 by eGangotri 


NASA व्याप्तो वायुरघोक्षजः ॥४४॥ WJ: सुदर्शनः कालः 
यरमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्वासो विश्वदक्षिराः 
१४५॥ विस्तारः स्थावरः स्थाणः प्रमाणां बीजमव्ययस्‌ । 
श्रर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥४६॥ ग्रनि- 


faau: स्थविष्ठोऽभूर्धर्मय्‌पो महासखः। नक्षत्रनेमिनंदात्री क्षमः 


MA: समीहनः NYON यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां 
गतिः। wasi विमुक्तात्मा सवंज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥४८॥ 
सुत्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सृहृत्‌। मनोहरो 
जितक्नोधो वीर बाहुवदारराः॥४॥ स्वापनः स्ववशो व्यापी 
नकात्मा नेककमंकृत्‌ । वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धने- 


शवरः॥।५०॥। घमंगुब्धमं कृद्‌ धर्मो सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । श्रविज्ञाता ` 


सहस्ांशुवधाता कृतलक्षणः ॥५१॥ गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः 
{सहो भूतमहेश्वरः । आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभुद्‌ गुरु: 
१।५२॥ उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । शरीरभूत- 
भृद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भुरि-दक्षिशः॥५३॥ सोमपोऽमृतपः 
सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः । विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाहः 
सात्वतां पतिः ॥५४॥ जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो$मित 
विक्रमः । ्रम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ५५॥। 
अजो महाहँः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । प्रानन्दो नन्दनो 
नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रम: ॥५६॥ महषिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो 
मेदिनीपतिः । . त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो सहाश्पुद्गः कृतान्तकृत्‌ 
१॥५७॥ महावराहो गोविन्दः सुषेरः कनकाङ्गदी । गुह्यो 
गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधर; ॥५८॥ वेधाः स्वाङ्को- 


कक?” 


< 
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ऽजितः कुष्णो gg: संकर्षणोष्च्युतः । वरुणो वारुणो वक्ष 
पुष्कराक्षो सहासनाः ॥५९॥ भगवान्‌ भगहा नन्दी वन- 


साली हलायुधः । श्रादित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णागं- 
तिसत्तसः Ngon सुधन्वा खरडपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः । 


दिविस्पृक सवंदुर्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः।।६१॥ त्रिसामा 


सासगः सास निर्वाणं भेषजं भिषक । संन्यासङ्गच्छमः शान्तो 
निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ॥६२॥ शुभांद्धः शान्तिदः स्रष्टा 


कुसुदः कुवलेशयः । गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वुष- 
प्रियः ॥६३॥ ध्रनिवर्तो निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमक्च्छिवः । 
श्रीचत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ngen श्रीदः 
श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि: श्रीविभावन: । श्रीधरः श्रीकरः 
श्रेय: श्रीमॉल्लोकन्रयाभयः ॥६५॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो 
नन्दिज्यातिगेणेश्वरः । विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीति 


श्छन्ञसंशयः ॥६६॥ उदीणांः सर्वतश्चक्षरनोशः शाश्वत 
स्थिरः । भुशयों भूषणों भूतिविशोकः शोकनाशनः ॥६७॥ 


ग्रचिष्मानाचितः कुस्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । अनिरुद्धोऽ- 
प्रतिरथः प्रद्युम्तोऽसितविक्मः ussu. कालनेसिनिहा वीरः 
शोरिः श्रजनेश्वरः । त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः 
केशिहा gR: ॥६९॥ कासदेवः कासपालः कामी कान्तः 
कृतागमः । अ्रनिदश्यवपुविष्णर्वोरोध्नन्तो TASTA: ॥७०॥ 
ब्रहाण्यो ब्रह्मकृद्‌ ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः । ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणों 
ब्रह्मो ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणश्रियः ॥७१॥ सहाक्रसो सहाकर्सा RET- 
तेजा सहोरगः । सहाक्रतुमंहायज्वा महायज्ञो महाहविः 
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॥७२॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ४ 
पुणः पुरयिता ga: पुरयकीतिरनासयः ॥७३॥ सनोजव- 
स्तीर्थकरो बसुरेता वसुप्रदः । वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुसना- 
हृविः ॥७४॥ सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणाः। 
शुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥७५॥ भतावासो 
वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः । दर्पहा दपंदो दृप्तो ढुर्घरो5- 
थापराजितः ॥७६॥ विश्वसुर्तिमंहासुतिर्दीप्तमुतिरसुतिसान्‌ । 
श्रनेकमुतिरव्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥७७॥ एको नेकः 
सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमस्‌ । लोकबन्धुर्लोकनाथो साधवो 
भक्तवत्सल: ॥७८॥ सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो बराङ्झश्चन्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शुन्यो घृताशीरचलश्चलः ॥७६॥ श्रमानो 


सानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक । सुमेधाः मेधजो 
धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥८०॥ तेजोवृषो द्यतिधरः सर्वश- 


स्त्रमृतास्वरः । प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकश्टुङ्गो गदाग्रजः।। ८ १॥ 
चतुमूंतश्चतुर्बाहुश्चतुव्यू हश्चतुर्गेतिः । चतुरात्मा agafa- 
श्चतुर्वदविदेकपात्‌ ॥८२॥ समावरत्तोऽनिवृत्तात्मा दुजेयो 
दुरतिक्रमः । दुलंभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥८३॥ 
शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः। इन्द्रकर्मा 
महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥८४॥ उद्धवः सुन्दरः सुन्दो 
रत्ननाभः सुलोचनः । गरको वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वेवि- 
ज्जयी ॥८५॥ सुवरां बिन्दुरक्षोम्यः सवंवागीश्वरेश्वरः। महा- 
gA महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥८६॥ कुसुदः कुन्दरः " ` 
ऊुन्दः पर्जन्यः पाबनोऽनिलः। अमृताशोऽमृतवपुः ada: 


कब कब 
w a — २ 
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सर्ब॑तोमुखः ॥८७॥ सुलभः qaa: सिद्धः शत्रुजिच्छत्रता- 
पनः । न्यग्रोधोदुस्बरोञ्श्वत्थश्वाण्‌ रान्धुनिषृदनः ॥८८॥। 
agaia: सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तबाहनः। शरमुतिरनघो5- 
चिन्त्यो भयकुद्‌ भयनाशनः ॥८९॥ श्ररुब्र हत्कृशः स्थलों 
गुरभृन्निगु रणो महान्‌ । भ्रधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो 
वंशवर्धनः neon भारश्रृत्कथितो योगी योगीशः सर्वका- 
सदः। AAR: SAN: क्षामः सुवर्णा वायुवाहनः ॥६१॥ 
धनुधेरो धनुर्वेदो दरडो दमयिता दमः। ग्रपराजितः ad- 
सहो नियन्ता नियमोऽयमः ॥६२॥ सत्त्ववान्‌ सात्त्विकः 
सत्यः सत्यधर्मपरायणाः । श्रभिप्रायः famata: प्रियकृत्‌ 
प्रीतिवर्धनः nea विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिहुंतभ- 
ग्विभ्‌ः । रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥६४॥ 
अनन्तो हुतभुग्‌ भोक्ता सुखदो नेकजोऽग्रजः। watam 
सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्धतः ॥९५। सनात्‌ सनातनतमः 
कपिलः कपिरव्यय:। स्वस्तिदः स्वस्तिक्कत्‌ स्वस्तिः स्वस्तिभुक्‌ 
स्वस्तिदक्षिणः ॥६६॥ अरोद्रः कुण्डली चक्रो विक्रम्याजित- 
शासनः । शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥६७॥ 
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः । विद्वत्तमो चोतभयः 
पुरयश्रचरणकोतेनः।।९८॥। उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्न 
नाशनः । वीरहा रक्षाः सन्तो जीवन्तः परयंबस्थितः ।। ६६॥ 
भ्रनन्तरूपोऽनन्त्रीजितमन्युभंयापहः । चतुरस्रो गभीरात्मा 
* विदिशो व्यादिशोदिश:॥१००॥ अनादिरभूभुवो लक्ष्मी: सुवोरो 
रुचिराङ्गदः । जननो जनजन्मादिभोमो भोमपराक्रम:॥ १० W 
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श्राधारनिलयोश्धाता पुष्पहासः प्रजागरः । ऊध्वेंग: सत्पथा- 
चारः प्राणदः प्रणवः पराः ॥१०२॥ प्रमाण प्राशनिलयः 
प्राशभृत्‌ प्राणजीवनः । तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ससृत्युजरा- 
तिंग:॥१०३॥ भुभुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितासहः । यज्ञो 
यज्ञपतियंज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥१०४॥ यज्ञभूयज्ञकयज्ञी 
यज्ञभुग्यज्ञ साधन: । यज्ञान्तकचज्ञगुह्ममन्नमन्नादएव च ॥ १० ५४ 


झात्मयोनि: स्वयञ्जातो वखानः सामगायनः। A- 
कोनन्दन सुष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥१०६॥ MERR- 


न्दकी चक्की शाङ्ग धन्वा गदाधरः। रथाज्भपारिरक्षोम्यः 
सर्वप्रहरणायुधः ॥१०७॥ सवंप्रहरणायुध ग्रों नमः ॥ इतीदं 
कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः । नाम्नां सहस्र fasat- 
नामशेषेरा प्रकीतितस्‌ ॥ १०८॥ य इदं श्जुणायान्नित्यं यश्चापि 
परिकीतंयेत्‌ । नाशुभं प्राप्नुयात्किग्चित्‌ सोऽमुत्रेह च 
मानवः ॥१०९॥ वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी 
भवेत्‌ । वैश्यो धनसमृद्धः स्वाच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ११०॥ 
चर्माथ प्राप्नुयाद्मंमर्थाथो चार्थमाप्नुयात्‌ । कामानवाप्नु- 
यात्कामी प्रजार्थो प्राप्नुयात्मजाम्‌ ॥१११॥ भक्तिमान्‌ यः 
सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । सहस्‌' वासुदेवस्य नाम्ना- 
मेतत्‌ प्रकोतयेत्‌ ॥११२॥ यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्रा- 


धान्यमेव च । चलां थियमाप्नोति भ्रयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ 
॥११३॥ न भय क्वचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति। 


भवत्यरोगो युतिमान्‌ बलरूपगुरगान्वितः ॥१ १४॥ रोगार्तो 


मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । भयान्मुच्येत भीत- 
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स्तु मुच्येतापन्न श्रापदः ॥११५॥ दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुष 


पुरुषोत्तमम्‌ । स्तुवचाससहस रा नित्यं भक्तिसमन्वित: ॥ 9 9 <t 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः। adafa- 


शुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥११७॥ न वासुदेवभक्ता- 


नासशुभं विद्यते क्वचित्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोप- 
जायते ॥११८॥ इमं स्तवसधोयानः शरद्धा-भक्तिसमन्वितः b 


युज्येता त्मसुख-क्षान्ति-्री-घृति-स्मृति-क्कीतिभिः ॥११९॥ 
न क्रोधो न च मात्सयं न लोभो नाशुभा सतिः। भवन्ति कृत- 
पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तसे ॥१२०॥ sÑ: सचन्द्राकनक्षत्रा 


खं दिशो भुमंहोदधिः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि सहा- 
त्मनः ॥१२१॥ ससरासरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जग- 


दशे वततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१२२॥ इन्व्रियाणि मनो 
बुद्धि; सत्त्वं तेजो बलं धृतिः। वासुदेवात्सकान्याहुः क्षेत्रं 
क्षेत्रज्ञ एच च ॥१२३॥ सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिक 
ल्पते । ग्राचारप्रभवो घर्मा धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१२४॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि घातवः। जङ्कमाजङ्गसं 


चेदंजगन्नारायणोदभवस ॥ १२५॥ योगो ज्ञानं तथा साइरख्यं 
विद्याः शिल्पादि कर्मं च । वेदाःशास्त्रारि विज्ञानसेतत सर्व 


जनादनात्‌ ॥ १२६॥ एको विष्णमंहद्भूतं पथरभूतान्यनेकशः 

त्रीन्‌ लोकात्‌ व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः ॥१२७॥ 
इदं स्तवं भगवतो विष्णोव्यसिन कीतितस्‌ । पठेद्य 
. इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सानि च ॥१२८॥ विश्वेश्व- 
रमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते 
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यान्ति पराभवम्‌ ॥१२९॥ अर्जुन उवाच ॥ पद्मपन्नविशालाक्ष 
पद्मनाभ सुरोत्तम । भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनादन 
॥१३०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ये मां नामसहस्‌ ण स्तोतुसिच्छ 
तिपारडवा । सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव नसंशयः॥१३१॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्‌ सूतये सहस्‌-पादाक्षि-शिरोरुबाहवे। सह- 


सूनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्‌कोटियुगधारिर नसः॥ १३२॥ 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमस्ते केशवानन्त 


वासुदेव नमोस्तु ते ॥१३३॥ वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुव- 
नत्रयम्‌ । सवंभुतनिवासोसि वासुदेव नमोस्तु ते ॥१३४॥ 


नमो ब्रह्मरयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय 
गोविन्दाय नमो नमः ॥१३५॥ आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा 


गच्छति सागरम्‌। सबेदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति १३६॥ 
एष निष्कराटकः पन्था यत्र संपूज्यते हरिः । कुपथं तं faat- 
नीयाद्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥१३७॥ सवंदेवेषु यत्‌ पुण्य 
सर्वतोथेषु यत्‌ फलम्‌ । . तत्‌ फलं समवाप्नोति स्तुत्वा देवं 
जनादेनम्‌ ॥१३८॥ यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशवा- 
लये। द्विकालमेंककालं वा क्रूर संवं व्यपोहति १३३॥। दह्यन्ते 
रिपवस्तस्य सौम्याः सव सदा ग्रहाः । विलीयन्ते च पापानि 
स्तवे ह्यस्मिन्प्रकतिते ॥१४०॥ येन ध्यातः श्रुतो येन येनायं 
पठितः स्तव। दत्तानि सवंदानानि सुराः सर्वे सर्माचताः 
॥१४१॥ इहलोके परे वापि न भयं विद्यते क्वचित्‌ । नाम्नां 
सहसू योऽधीते द्वादश्यां मम सन्निधो ॥१४२॥ स निर्देहति 


पापानि कल्पकोटिशतानि च । भ्रश्वत्यसन्तिधो पार्थ तुलसी- ` 


T 
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सन्निषौ तथा ॥१४३॥ पठेज्ञामसहत्नन्तु गवां कोटिफलं लभेत्‌ । 
देवालये पठेन्नित्यं तुलसोवनसंस्थितः ॥१४४।॥ नरो मुक्ति- 
मवाप्नोति चक्रपाणोचंचो यथा । ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्व पापं 
विनश्यति ॥१४५॥ | 
इति श्रीमन्महाभारते शतसाहखयां संहितायां वेया- 
सिक्यासानुशासनिके पर्वरिण दानधमे भीष्मयुविष्ठिरसंवादे 
श्री विष्णोदिव्यसहस्रनामस्तोत्रं संपुरणंम्‌ ॥ 
श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ पुष्पदन्त उवाच ॥ महिम्नः पारन्ते 
परमविदुषो यद्यसद्शो, स्तुतिब्नह्मादीनामपि तदवसन्तास्त्वय्रि 
गिरः। अथावाच्यः सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ ममाप्येष 
स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १॥ तीतः पन्थानं तव च 
महिमा बाङ्मनसयोरतद्वधावृत््या यं चकितमभिधत्ते श्रुति- 


रपि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविघगुराः कस्य विषय: पदे 


त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ सघुस्फोता 
वाचः परमममृतं निमितवतस्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरो- 
विस्मयपदम्‌ । मस त्वेतां वाणां गुराकथनपुरयेन भवतः पुना- 
मीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्यंवसिता usu तवैश्वर्यं यत्त- 
ज्जगठुदयरक्षाश्रलयकृत्‌ त्रयो वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुराभिन्नासु 
तनुषु । भ्रभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमरणीयामरसशीं विहन्तु 


` व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥४॥ किमीहः कि कायः 


स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो घाता सुजति किमुपादान 
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इति च । sadad त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं 
कांश्चिन्‌ सुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ भ्रजन्मानो लोकाः 


किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य 
भवति। अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो यतो सन्दास्त्वा 
प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥६॥ त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं 
वेष्णवसिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति = | रुचीनां 
वेचित्र्यादूजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि qa- 
` सामणांब इव ॥७॥ महोक्षः खट्वाङ्गः परशुरजिनं भस्म फरिन: 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । सुरास्तां तार्माद्व 
विदधति aaa प्ररि हितां न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा 
श्रमयति ।।८॥ धुवं कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वध्रवमिदं परो 
भोव्या व्ये जगति गदति व्यस्तविषये । समस्तेऽप्येतस्मिन्‌- 
पुरमथन तेविस्मित इव स्तुवळ्जिह मि त्वां न खलु ननु धृष्टा 
मुखरता neu तवश्वं यत्नाद्यदुपरिः विरिच्चो हरिरधः 
परिच्छेत्तु यातावनलमनलस्कंधवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरु- 
गुराद्भ्यां गिरिश यत्‌ स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं 
फलति Ugon भ्रयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकर दशास्यो 
यद्वाहूनभ्रत रणाकराड्परवशान्‌ । शिरः पद्मश्रेणशीरचितचररणा- 
म्भोरुहवलेः स्थिर.यास्त्वःदकते स्त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम्‌ 
॥११॥ aga त्वत्सेबा समाधिगतसारं भजवन बलात केला- 
सेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । श्रलभ्या पातालेऽप्यलस- 
चलिताङ्ग,ष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीदध्रवमुपचितो मुह्यति 


खलः ॥ १२॥ यर्दा सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतोसध- 


| 


` 
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श्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनस्‌ । न तच्चित्रं तस्मिन्‌ 
वरिबसितरि त्वच्चरणयोनं कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्य- 
वनतिः ॥१३॥ अकारडब्रह्मारडक्षयचकितदेवासुरकपा 
विधेयस्याऽऽसीद्यस्त्रिययनविषं संहृतचतः । स कल्माषः करठे 


„ तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभद्ध- 


व्यसनिनः ॥ १४ ग्रसिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 


निवत्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। स पश्यन्नीश 
त्वामितरसुरसाधाररामभुत्‌ स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु 


पथ्यः परिभवः ॥१५॥ मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा 
संशयपदं पदं विष्णोर्श्रास्यद्भूजपरिघरुग्णप्रहगरणम्‌ gg- 
द्यौ दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि 
ननु वासव विभुता॥ g su वियद्व्यापीतारागणाग्ुणितफेनों द्‌- 
गसरुचिः प्रवाहों वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । जगद्‌ 
द्रीपाकार जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनेवोन्नेयं घृतमहिमदिव्यं 
तव वपु: ॥१७॥ रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 


रथाङ्ग चन्द्राकौ रथचरशापारिः शर इति । दिधक्षोस्ते 
कोऽयं त्रिपुरतृरामाडम्बरविधिविधेये: क्रो डन्त्यो न खलु पर- 


तन्त्राः प्रभुधियः ॥१८॥ हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय 
पदयोयंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्तेत्रकमलम्‌ । गतो भक्त्यु- 
ब्रेक: परिणतिससौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागति 
जगताम्‌ ॥१९॥ क्रतो सुप्ते जाग्रत्वससि फलयोगे maw 


- क्व कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । गतस्त्वां संप्रेक्ष्य 


agg फलदानप्रतिभुवं थुतौ श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकरः कसंसु 
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जनः ॥२०॥ क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिर घीशस्तनुम्रूतामृषीरया- 
सात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः। क्रतुन्न शस्त्वत्तः 
क्रतुषु फलदानव्यसनिनो ध्‌ बं mQ: भद्धाविधुरमभिचाराय हि 
RET ॥२१॥ प्रजानाथं नाथ प्रसभसभिक स्वां दुहितरं गतं 
रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । घनुष्पारणर्यातं दिवसपि 
सपत्राकृतमस्‌ त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याघरभसः॥ २२॥ 
स्वलावरयाशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्‌ पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा 
पुरमथन षुष्पायुधमपि । यदि स्त्रेणां देवी यमनिरतदेहारध- 
घटनादवेति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा JATA: ॥२३॥ 
शमशानेष्वाक्नोड़ स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिताभस्मालेपः 
स्रगपि नकरोटीपरिकरः। मङ्गल्यं शीलं तव भवतु नासेव- 
मखिलं तथापि स्मतृंशां वरद परमं मङ्गलमसि ॥२४॥ 
सनः प्रत्यक्चित्ते सविघमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमारः प्रम- 
दसलिलोत्संगितदृशः । यदालोक्याह्वादं हद इव निमज्या- 
मृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥ ` 
त्वमर्कस्त्वं. सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम 
त्वमु धररिरात्मा त्वमिति च। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता 
बिभ्रति गिरं न विद्सस्तत्तत्त्व वयमिह हि यत्त्वं न भवसि॥२६॥। 
त्रयी तिल्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथों त्रोनपि सुरानकाराद्येवरा स्त्रि- 
भिरभिदधत्तीराबिकृति । तुरीयं ते घाम ध्वनिभिरवरुन्धा- 
नमरणभिः समस्तं व्यस्त त्वां शरणद ग॒रात्योमिति पदम) ॥२७॥ 
भवश्शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशानाविति 
- पदनिधानाष्टकमिदम्‌ । श्मुष्मिकत्येक प्रविचरति देव afir- 
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रपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्यो$स्मि भवते ॥२८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय 


स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय 


च नमो नमः सवेस्म ते तदिदमिति शर्वाय च नमः NIEN 


, बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नसो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे 


हराय नमो नमः । जनसुखकते सत्वोत्पत्तो मुडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रगुराये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ कृशपरि- 


राति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुरासीमोल्लङ्धिनी 
शश्वदृद्धिः । इति चकितममन्दीकृत्य सां भक्तिराघाट्टरद 


चररणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ असितगिरिसमं स्या- 


त्कज्जलं सिन्धुपात्रं सुरतरुवरशाखा लेखितो पत्रमुर्वो। लिखति . 
यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं 


न याति ॥३२॥ श्रसुरसुरमुनीन्द्रेराचतस्येन्दुमौलेग्रेथितगुरण- 
सहिम्तो निगुणास्येश्वरस्य । सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभि- 
धानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ ग्रहरहर- 
नवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ 
यः। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचरतरघनायुः 


पुत्रवान्‌ कोतिमांश्च ॥३४॥ महेशा्तापरो देवो सहिस्नो 
नापरा स्तुतिः। अघोराज्ापरो wa नास्ति तत्त्वं गुरोः 


परम्‌ ॥३५॥ दीक्षा दानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रिया: । 
सहिम्नस्तबपाठस्य कलां नाहेन्ति षोडशीस्‌।३६॥ कुसुमदशन- 


- तासा सवेगन्धवेराजः शिशुशशघरमोलेदेवदेबस्य दासः। स 


खलु निज्ञमाहिम्तो भ्रष्ट एवास्य रोषात्स्तवनमिदसकार्षीहिव्य- 
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दिव्यं महिम्तः॥३७॥ सरवर-मुनिपुज्यं स्वर्गमोक्षं कहेतुं पठति 
यदि सनुष्यः घ्राऽजलिर्नान्यदेताः। त्रजति शिवसमीपं किन्नरेः 
स्तूयमानः स्तवनसिदसमोघं पुष्पदन्तप्रशीतम्‌ ।॥।३८।। sg- 
ष्पदन्तमुखपङ्कजनिगतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेश हरप्रियेश । 
करठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीरिणतो भवति भूतपतिमं- 
हेशः NJAN इत्येषा वाङ्मयी पुजा भीमच्छंकरपादयोः । 
अपिता तेन मे देवः प्रीयतां च सदाशिवः ॥ 
श्रीपुष्पदन्तगन्धवंराजविरचित श्रीशिवम हिम्नः स्तोत्रं सस्पूरांम ॥ 
श्री शिव-मानस-पूजा-स्तोत्रम्‌ 

रत्ने: कल्पितमासनं हिसजलेः स्नानं च दिव्यास्बरं नाना 
रत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । जातीचस्पकविल्व- 
पत्रसहित पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हुत्क- 
ल्पित गृह्यताम्‌ ॥१॥ सौवणां नवरत्नखणङडरचिते पात्रे घृतं 
पायसं waq पः्वविघं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । शाक्ा- 
चामयुतं जलं रुचिकरं कपूंरख्रडोज्ञ्बलं ताम्बूलं मनसा सया 
विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥ छत्र चाभरयो युग व्यज- 
नक चादशंक निर्मल वीणाभेरिम्‌ दद्गकाहलकलागीतं च न्यं 
तथा । साष्टाङ्गप्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्य तत्‌ समस्त मया 
सङ्कल्पेन समपितं तव विभो पुजा गृहाण प्रभो ॥३॥ ग्रात्मा 
त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गहं पुजा ते fau- 
 य'पभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ संचारः पदयोः प्रद- + 
क्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदोखिलं 


a] 
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शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ करचरणाकृतं वाक्कायजं कमंजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानस वापराघम्‌। विहितमविहितं वा सबं-- 
मेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो NLU 
श्रीशिव-मानस-पजा-स्तोत्रं सम्पूरांम्‌ ॥ 
शिवरामाष्टकम्‌ 
शिव हरे शिव राम सखे mt त्रिविध ताप-निवारण हे प्रभो । 
अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिवहरे विजय कुरु से वरम्‌ ।।१।। 
कमललोचन राम दयानिध हरगुरो गजरक्षक गोपते । 
शिवतनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरस्‌ ॥२॥ 
स्वजनरञ्जन सञद्भलमन्दिरं भजति तं पुरुषः परमं पदम्‌ । 
भवति तस्य सुखं परमाद्धतं शिव हरे विजयं कुर मे वरम्‌ ॥३॥ 
जय युधिष्ठिरवल्लभ भूपते जय जयाजित- पुएय-पयो निघे । 
जय कपामय कृष्ण नमोऽस्तुते शिव हरे विजयं कुर मे वरस्‌ ॥४॥ 
भवविमोचन माधव मापते सुकविमानसहंस शिवारते । 
जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विज्ञय कुरु से वरस्‌ ॥५॥ 
ग्रबनि-सरडल-सद्भल मापते जलद-सुन्दर राम रमापते । 
निगम-कोत-गुराणांब गोपते शिव हरे विजयं कुरु सें रस्‌ usu 
पतित-पावन-नास-सयी लता तव यशो निपल परिगीयते । 
तदप साधव मां किघुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु भे नरम्‌ ॥७॥ 
श्रमरता परदेव रमापते विजयतस्तव नास घनोपसा । 
साय कथं करुणारांव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥८॥ 
'हतुमतः प्रियतोषकर प्रभो सुरसरिद्धृतशेखर हे गुरो । 


~ 
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मम विभो किमु विस्मरण कृतं शिव हरे विजयं क्र मे वरम्‌ ६॥ 
नरहरे रतिरञ्जन सुन्दरं पठति यः शिवराम-कृतस्तवम्‌ । 
वसति रामरमाचररास्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥ १०॥ 
श्री रामानन्दयति-विरचितं शिवरामस्तोत्रं सम्पुरांम्‌ । 
श्रीग्रादित्यहूदयस्तोत्रम्‌ 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। रावणा चाग्रतो 
ष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥१॥ देवतेश्च समागस्य द्रष्टुस- 
भ्यागतो रणम्‌ । उपागस्यश्नवीद्रामसगस्त्यो भगवाँस्तदा ॥२॥ 
राम राम महाबाहो श्ण गुह्य सनातनम्‌ । येन सर्वा- 
नरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे॥३॥ ग्रादित्यहृदयं waq सवं- 
शत्रविनाशनम्‌ । जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥४॥ 
सवंमङ्गलमाङ्भल्यं सवंपापभ्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनम्रा- 
युवेर्धनमुत्तमम्‌ ॥५॥ रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भवनेश्वरम्‌ ॥६॥ सबंदेवात्मको 
ह्य ष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगराँल्लोकान्पाति 
गभस्तिभिः ॥७॥ एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजा- 
यतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः ॥८॥ 
पितरो वसवः साध्या भ्श्विनौ मरुतो सनुः। वायुवह्मिः प्रजाः 
भाण ऋतुकर्ता प्रभाकरः en श्रादित्य: सविता सूय: 
खगः पुषा गभस्तिमान्‌ । qaqan भानुहिरणयरेता faar- 
कर:॥ १०।।हरिदश्व; agafa: सप्तसप्तिमरोचिमान । fafa- 


रोन्मथनः शम्भस्त्वष्टा सातंरडकोंऽशुमान ॥११॥ हिरण्य 
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गर्भ: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः। श्रग्निगर्भोडदितेः पुत्रः 
शंखः शिशिरनाशनः ॥१२॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुः- 
सामपारगः। घनवृष्टिरपां मित्रो विध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥१३॥ 


“ * झातपों मण्डलो मृत्युः पिङ्गलः aima: । कर्विविश्‍वो महा- 
, तेजा रक्तः सर्वभवोज्भूवः ॥१४॥ नक्षन्नग्रहताराणामधिपो 


विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते ॥१५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गशानां 
पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६।॥ जयाय जयभद्राय हयंश्वाय 


नसो नमः। नमो नमः सहस्रांशो भ्रादित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्भाय नसो नमः। नमः 
पद्मप्रबोधाय NALETI नसोऽस्तु ते ॥१८॥ ब्रह्म शानाच्युते- 
शाय सुरायादित्यवचंसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे 


नमः ॥१९॥ तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रघ्नायामितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ तप्तचामी- 


कराभाय हरये विश्वकर्म । नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये 
लोकसाक्षिणे ॥२१॥ नाशयत्येष वे भृतं तथेव सुजति प्रभः। 
पायत्येष तपत्येष वषंत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ एष सुप्तेषु 
जागति भूतेषु परिनिष्ठतः । एष चेवारिनहोत्रं च फलं चेवा- 
रिनहो त्रिणाम्‌ ॥२३॥ देवाश्च क्रतवस्चेष क्रतूनां फलसेव च । 
यानि कृत्यानि लोकेषु सवषु परमप्रभुः ॥२४॥ एनमापत्सु 
कुच्छे षु कान्तारेषु भयेषु च । कोतंत्यपुरुषः कश्चिच्चावसीदति 


- राघवः ॥२५॥ पुजयस्वनसेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । एतत्त्रि- 


गुरितंजप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥२६॥ अस्मिन्‌ क्षरा भहा- 
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बाहो रावण त्वं जहिष्यसि ॥ एवंमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स 
यथागतम्‌ ॥२७॥ एतच्छ त्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥२८॥ आदित्य प्रेषण 
जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शुचिभंत्वा धनुरादाय 
वीर्यवान्‌ ॥२९॥ रावणं प्रेषय हुष्टात्सा जयार्थं सपुपागसत्‌ । 
सर्वयत्नेन महता यतस्तस्य बधेऽभवत्‌ ॥३०॥ AA रविरवद- 
ज्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । निशिचरपति- 
संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो बचस्त्वरेति ॥३१॥ 
वाल्मीकीयरामाथणोक्तं श्रादित्यहृदयं सम्पूणंम्‌ ॥ 
ग्रन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌ 
ध्यानस--तप्तस्व॒रणं निभा शशाङ्कमुकुटा रत्नप्रभा-भासुरा, 
तानावस्त्रविराजिता त्रिनयना सूसीरसाभ्यां युता । दर्दी 
हाटकभाजनन्च दधती रम्योच्चपीनस्तनी, नित्यं त॑ शिव- 
साकलय्य मुदिता ध्येयान्नपुर्णोश्व॒री । 

३५ नसः कल्याणादे देवि नमः शङ्करवल्लभे । नसो मुक्ति- 
प्रदे देवि ह्न्नपुणं नमोऽस्तुते ॥१॥॥ नसो सायागृहीताङ्गि 
नमः शङ्करवल्लमे । साहेश्वरि नमस्तुभ्यमज्नपुर्ण नसोऽस्तु 
ते ॥२॥ भ्न्नपुरणं हव्यवाहपत्नीरूपे हरप्रिये । कलाकाष्ठा- 
स्वरूपे च अन्नपुर्ण नमोऽस्तुते ॥३॥ उद्यद्धानुसहस्नाभे . 
नयनत्रयभूषिते । चन्द्रच्‌ Š महादेवि द्यान्नपुर्णे नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
विचित्रवसने देवि त्वन्नदानरतेऽनघे । शिवनृत्यक्ृतासोदे हयन्त- , 
प्ण नमोऽस्तु ते ॥५॥ षट्कोणपदामध्यस्थे qa युचतिप्रिये । 
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्रह्मारयादिस्वरूपे च ह्यन्नपुर्ण नमोऽस्तु ते ६॥ देवि चन्द्रकला 
पीठ सर्वेसास्राज्यदायिनो । सर्वानन्दकरे देवि हान्नपुरा नमोऽस्तु 
ते ॥७॥ साधकाभीष्टदे देवि भवदुःख-विनाशिनी । कुच- 
भारनते देवि gagy नमोऽस्तु ते uon galaa- 
पादाब्जे रुद्रादिरूपधारिरणी । सर्वेसम्पत्थदे देवि ह्यान्नपूर्णे 
नमोऽस्तु ते ॥९॥ पुजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्‌ समाहितः । 
तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः ॥१०॥ प्रातः- 
काले पठेयस्तु सन्त्रजापपुरःसरम्‌ तस्येवान्तसमृद्धिः स्यात्‌ 
वद्धंसाना दिने दिने ।। ११।। 
अन्नपूर्णास्तोत्रं TEJA ॥ 
| श्रीसृक्तम्‌ 

विनियोग-“5५श्रस्य श्रीहिरण्यवर्णासिति पश्चदशचंस्य 
श्रीसूक्तस्य श्रीक्षानन्द-कर्देस-चिक्लोतेन्दिरा सुता यताञऋषयः 
श्री रग्निदेवते श्राद्यत्रयस्या नुष्टुप्छन्द; कांसोऽस्मीति बृहती छन्द: 
aai प्रभासासिति द्योस्त्रिष्टप्छुन्दः अ्रन्त्यायाः प्रस्तार-पंक्ति- 
श्छन्दो व्यञ्जतानि बीजानि स्वराः शक्तयः विन्दुः कोलकं ससा- 
भोष्ट - सिद्यर्थं धन - धान्य - सकल-समृद्धचर्थ श्रोमहालक्ष्मो- 
प्रीति-द्वारा चर्तावध-पुरKषार्थ-सम्पत्तये श्रीमहालक्ष्मी-सुक्त- 
सहासन्त्र-जपे बिनियोगः। अथ षडङ्ग-त्यासः । ॐ हिररयाये 
ग्रद्ग,ष्ठास्यां नमः । ३४ चन्द्राय तर्जनीस्यां नसः । ७ रजत- 


- स्जायं मध्यमाभ्यां नमः । 5५ हिरणयस्रजाये अनासिकास्यां 


तमः ।  हिररयजाये कनिष्ठिकाभ्यां नस; । हिरण्य 
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WA करतलकरपुृष्ठाभ्यां नमः ॥ एवं हृदयादि न्यास: ॥ 
ध्यानमू--“अरुणकसमलसंस्था तद्रजःपुञ्जवर्णा करयुगल- 

धृतेष्टाइभीति-युग्माम्बुजा च । मणिमय-सुकुटाढ्यालङ्क्कता 

कल्पजालेरभवतु भूवनमातः सन्ततं श्री: श्रिये नः” ॥ 

उ» लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि । ॐ हं ग्राकाशा- 
त्मक पुष्प समर्पयासि । ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं समर्पयामि । 
३+ र श्ररन्यात्मकं दीपं समर्पयासि । ॐ बं घ्रमृतात्मकं NYA- 
नेवेद्यं समर्पयामि । (्ीमहालक्षम्ये नमः द्वादशगुरिएततास्बुलं 
समपंयामि)। ॐ सं सर्वात्मकं भ्रोमहालक्ष्म्ये नमः सवं राजो- 
पचारान्‌ समर्पयामि । एवं पञ्चोपचारेः सम्पूज्य पाठान्तेऽपि 
बडङ्गत्यासं कुर्यात्‌ ॥ पाठान्ते च लक्ष्मीगायत्री (१०८) 
जपेत्‌ “ॐ सहादेव्ये च विद्महे विष्णपत्व्ये च धीमहि तन्रो 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ इति लच्मीगायत्री मन्त्रः ॥ 

उ» हिरण्यवरणा हरिरा सुवणंरजतस्रजाम्‌ । चन्द्रां हिरण्मयो 
लक्ष्मी जातवेदो म श्रावह ॥१॥ तां म श्रावह जातवेदो 
लक्ष्मीसनपगासिनीम्‌ । यस्यां हिरणयं विन्देयं गामश्वं पुरु- 
TR ॥२॥ ग्रश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 
भियं देवीमुपह्वये शर्मा देवी जुषताम्‌ ॥३॥ कांसोस्सितां 
हिरणयप्राकारामाद्राँ ज्वलन्तीं तृप्तां तपंयन्तीम्‌ । पद्मे स्थितां 
यद्वरं तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥४॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा 
ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । तां पद्मनेसीं शरणां 


श्रपद्ये लक्ष्मीम नश्यतां त्वां वणोसि ॥५॥ आदित्यवर्ण तप- . 


सो$धिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो$्य बिल्व: । तस्य फलानि 
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तपसा नुदन्तु या यान्तरा याश्च बाह्या NAFA: ॥६॥ 
उपेतु मां देवसखः कोतिश्च मरिना सह । प्राइुभतोऽस्ि 
राष्ट्रेःस्मिन्‌ waga ददातु मे non क्ष॒त्पिपासामलां 


ज्येष्ठामलक्ष्मों नाशयाम्यहम्‌ । भ्रभुतिमसम्द्धि च सर्वा 
निरुंद में गृहात्‌ ॥८॥ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषि- 
रणीम्‌ । ईश्वरीं स्वेभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥९॥ मनसः 
कासमाकूतीं वाचः सत्यमशोसहि। पशुनां रूपमन्तस्य सयिः 
श्रः श्रयतां यशः ॥१०॥ कदंमेन प्रजा सूता मयि सम्भव 
कर्दम । श्रियं वासय से कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११।। 
आपः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लोत वस मे गहे। नि च देवीं 
सातर श्रियं वासय मे कुले ॥ १२॥ aat पुष्पकरिणीं पुष्ट 
पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । चन्द्रा हिरएसयों लक्ष्मीं जात- 
वेदों म झावह ।।१३॥ आर्द्रा यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेस- 
सालिनोम्‌। सुर्या हिरएयमयों लक्ष्मी जातवेदो स झावह॥ १४॥ 
ता म शावह जातवेदो लइमीमनपगासिनीम्‌ । यस्यां हिररयं 
प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ usun (यः 
शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌। श्रियः पञ्चदशं च 
श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥) पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षि 
पद्मसम्भवे। तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ १७।॥ 
अश्वदायी गोदायो धनदायी महाधने । घन में जुषतां देवि 
सवंकामाँशच देहि मे ॥१८॥ पुत्रपौत्रघनं धान्यं हस्त्यश्वादि 


- गवे रथम्‌। प्रजानां भवसी माता ग्रायुष्सन्तं करोतु से ॥ १९॥॥ 


घनमरिनिर्धनं वायुर्धनं सुर्या धनं वसुः। घतमिन्द्रो बृहस्पतिवं- 
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aq धनमश्विनों ॥२०॥ वेनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा 
सोमं घनस्य सोमिनो सह्य ददातु सोमिनः ॥२१॥ न क्रोधो 
न च सात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानां 
भक्तानां श्रीसुक्तं जपेत्‌ ॥२२॥ सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवतरांशुकगन्धमाल्यशोभे । भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद सह्यम्‌ ॥२३॥ विष्णपत्तीं क्षमां 
देवीं माधवीं भाधवप्रियां । विष्णोः प्रियसखीं देवीं नसाम्य- 
च्युतवल्लभाम्‌ ॥२४॥ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णपत्नीं च 
घीमहि । तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥२५॥ पद्मानने पद्मिनि 
पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मलायताक्षि । विश्वप्रिये विश्वमनो नु- 
कले त्वत्‌-पादपद्मं हृदि सन्निधत्स्व ॥२६॥ भ्रानन्दः कर्दमः 


श्रीदश्चिक्लीत इति विश्षताः। ऋषयः fagara x 


श्रदेंची देवता श्रिया ॥२७॥ श्रीवंचंस्वमायष्यमारोग्यमावि- 
धात्‌ पवमानं महीयते । घनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसं- 
वत्सरं दोधंसायुः ॥२८॥ ऋरारोगादि दारिद्रय’ पापक्षुदप- 
मृत्यवः । भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मस सर्वदा UREN 
ऋग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णाम्‌ ॥ 
| श्रीनवग्रह-स्तोत्रम्‌ 

जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । ansir सर्व- 
पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥१॥ दधिशङ्खतुषाराभं 
क्षीरोंदारांवसम्भवम्‌। नमामि शशिनं सोमं शस्भोमकुट- 
HUUR । Ë ॥ धरणोगभंसम्मृतं विद्युतृकान्ति-समप्रभम्‌ | 


> 
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कुमार शक्तिहस्तं तं मड्भल॑ प्रणमाम्यहम्‌॥ ३।। प्रियद्धा कलिका- 
श्यामं रूपेरणाप्रतिसं बुधम्‌ । सोस्यं सौंम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रण- 
मास्यहम्‌ ॥४॥ देवानां च ऋषीणां च गुरु काचनसच्षिभम्‌ । 
gegi त्रिलोकेशं तं नमामि ब्रृहस्पतिम्‌ ॥५॥ हिमकुन्द- 
gamni देत्यानां परमं गुरुम्‌ । सर्वशांस्त्रप्रवक्तारं भागंवं 
श्रणमास्यहम्‌ ॥६॥ नोलाञजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायामातण्डसंमुत॑ तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥७॥ श्रद्धंकाय॑ 
सहावीयं चन्द्रादित्यविसदेनम्‌ । सिहिकागर्भसम्भृतं तं राहु 
गरणामास्यहम्‌ ॥८॥ पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहसस्तकम्‌ । 
रोद्रं रोद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणामाम्यहम्‌ ॥९॥ इति व्यास- 
सुखोद्गीतं यः पठेत्‌ सुसमाहितः। दिवा वा यदि वा रात्रौ 
विघ्नशान्तिभेविष्यति ॥१०॥ नरनारीनृपाणां च भवेद्दुः- 
स्वप्ननाशनस्‌। ऐश्वर्थमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ १ १।। 
श्री व्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पुणंम्‌ ॥ 
गजेन्द्र-मोक्ष स्तोत्रम्‌ 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय सनो हृदि । 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्सन्यनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
गजेन्द्र उवाच 
उ» नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । पुरुषा- 


„ यादिबीजाय परेशायाभिधीसहि ॥२॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं 
येनेदं य "इदं स्वयम्‌ । योऽस्सात परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये 
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स्वयंभवम्‌ ॥३॥ यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं qafa- 
द्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्‌ । अविद्धद्क साक्ष्युभयं तदीक्षते 
स श्रात्मसुलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ कालेन पच्चत्व- | 
मितेषु gea लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । तमस्तदाऽऽ ` 
सीद्गहनं गभीर यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥५।॥ « 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽहंति गन्तु- 
सीरितुम्‌ । यथा नटस्याक्ृतिर्भिवचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः 
स मावतु ॥६॥ दिदृक्षबो यस्य पदं gago विमुक्तसङ्गः 
मुनयः सुसाधवः । चरन्त्यलोकब्रतमत्ररां वने भूतात्मभूताः 
सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ न विद्यते यस्य च जन्म कसं वह 
न नामरूपे गुणदोष एव वा । तथापि लोकाप्यय-सस्भवाय 
यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति Uchu तस्सं नमः परेशाय 
ब्रह्मरऽनन्तशक्तये । ग्ररूपायोररूपाप नस ाश्चर्यकर्मर 


nen नम श्रात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां 
विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ सत्वेन प्रतिलभ्याय नेष्क- 


स्येश विपश्चिता । नसः केवल्यनाथाय निर्वाण-सुख-सं विदे 


॥११॥ नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणर्धामरो । fafa- 
शेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ क्षेत्रज्ञाय AR- 
सत्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणो । पुरुषायात्ममुलाय मूलप्रकृतये 
नमः ॥१३॥ सर्वेन्द्रियगुराव्रष्ट्रे सव-प्रत्ययहेतवे । श्रसता- 
च्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ नमो नमस्तेऽखिल- 
कारणाय निष्कारणायाजू तकारणाय । सर्वागसास्नाय . 
सहाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ गुराररिएच्छन्न- 
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चिदृष्मपाय, तत्क्षोभविस्फूजित-मानसाय । नैष्कस्यंभावेन 
विर्वाजितागस-स्वयं-प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ मादृक- 
प्रप्नपशुपाश-विसो क्षणाय, मुक्ताय भूरि-करुणाय नमोऽ- 
लयाय । स्वांशेन सवेतनुभून्मनसि प्रतीत, प्रत्यग्दशे भगवते 


बृहते नमस्ते ॥१७॥ आत्मात्मजाप्त-गृह-वित्त-जनेषु सक्तँ- 


दुष्प्रापशाय गुर-सङ्भ-विवजिताय । मुक्तात्मभिः स्वहृदये 
परिभाविताय, ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥। 
q धमकामार्थ-विमुक्ति-कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नु- 
बन्ति । कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्र-दयो 
विमोक्षणम्‌ ngen एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं, 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्-प्रपन्नाः । श्रत्यद्भुतं तच्चरितं 
सुमङ्कलं, गायन्त ग्रान न्द-समुद्र-मग्नाः ॥२०॥ तमक्षरं ब्रह्म 
पर परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक-योग-गम्यम्‌। श्रतीन्द्रियं 
सूक्ष्ममिवाति-दूरमनन्तमाद्यं परिप्रांमोडे ॥२१॥ यस्य ब्रह्मा- 
दयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । नाम-रूप-विमेदेन फल्ग्व्या 
च कलया कृताः ॥२२॥ यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुण- 
सम्प्रवाहो ब्रुद्धिंनःखानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ स वे न देवा- 
सुरमत्य॑-तियेंडः न स्त्री न षरुढों न पुमान्न जन्तुः। नाय गुराः 
कमं न सन्त चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ जिजीविषे 
नाहमिहामुया किमन्तबं हिश्चावतयेभयोन्या । इच्छामि 


- कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्म-लोकावरणास्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


सोऽहं विश्वसुजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । विश्वात्मानमजं 
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ब्रह्म भ्रणतो5स्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ योग-रन्धित-कर्माणो हृदि 
योग-विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ 
॥२७॥ नमो नमस्तुभ्यससह्य-वेग-शक्ति-त्रयायाऽखिल धी- 
गुराय । प्रपन्नपालाय इुरन्त-शक्तये कदि न्द्रियाशासनवाष्य 
THA ॥२८॥ नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं-धिया हतस्‌। , 
q दुरत्यय-माहात्म्यं भगवन्तमितोस्म्यहस्‌ ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच ` 
एवं गजेन्द्रसुपर्वाणत-निविशेष, ब्रह्मादयो विविधलिद्गभिदा- 
भिमानाः। नेते यदोप-ससुपानखिलात्मकत्वात्तत्राखिला- 
मरमयो हरिराविरासीत्‌ ।।३०॥। तं तद्वदात्तंसुपलम्य जगन्नि- 
बासः स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह संस्तुर्वाद्धः । छन्दोमयेन 
गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽम्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः 
\३१॥ सोऽन्तः सरस्युरु-बलेन गृहीत ws द्ष्ट्वा 
मरुत्मति हार ख उपात्तचक्रम्‌ । उत्क्षिप्य साम्बुज- 
करं गिरमाह कृच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते 
॥३२॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयं, ` सग्राहमाशु 
सरसः कृपयोज्जहार । ग्राहाद्विपाटित-मुखादरिशा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरिरमूमुचदुस्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 
श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमो्तसतोत्रं सम्पूणांम्‌ ॥ 
श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी 
न सूमिने तोयं न तेजो न वायु- 
नें खं नेन्द्रियं वा न तेषां समहः । 
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श्रनेकान्तिकत्वात्‌ सुषुप्त्येकसिद्ध- 

स्तदेकोऽवशिष्डः शिवः केवलोऽहम्‌ usu 
न वर्ण न वरराश्रसाचारधर्मा 

न मे घारणाध्यानयोगादयोऽपि। 
अनात्माभयाहं ममाध्यासहानात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥२॥ 
न साता पिता वा न देवा न लोका 

न वेदा न यज्ञा न तीथं ब्रवन्ति। 
सुषुप्तो निरस्तातिशुन्यात्मकत्वात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥३॥ 
न साङ्ख्यं न शवं न तत्पाच्चरात्रं 

न जन न मोीमांसकादेमंतं वा । 
विशिष्टानुसूत्या, विशुद्धात्मकत्वात 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम uyu 
न चोध्वं न चाधो न चान्तने बाह्य 

न सध्यं न तियेड न पूर्वाऽपरा दिक्‌ । 
वियद्व्यापकत्वादलरडेकरूप- 

स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥५॥ 
न शुक्ल न कृष्णं न रक्त न पोतं 

न कुब्ज न पीनं न ह्वस्व न दीघस । 
अरूप तथा ज्योतिराकारकत्वात 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥६॥ 
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न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा 
नच त्वंन चाहं न चायं प्रपच्चः । 
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्ण- 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥७॥ 
न जाग्रन्न से स्वप्नको वा सुषुप्ति- 
नं बिश्वो न वा तेजसः प्राज्ञको वा । 
झ्रविद्यात्मकत्वात्‌ त्रयाणां, तुरोय- 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो$हम्‌ ॥८॥ 
प्रपि व्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्‌ 
स्वतस्सिढ-भावादनन्याथयत्वात्‌ । 
जगत्तच्छमेतत्‌ समस्त तदन्यत्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ NEN 
न चक तदन्यद द्वितीय कुतस्स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाऽकेवलत्वम्‌ । 
न शून्यं न चाशुन्य-मद्रेतकत्वात्‌ 
कथं सववेदान्तसिद्धे ब्रवीमि ॥१०।। 
इति श्रीशङ्कराचायंविरचिता दशश्लोकी ॥ 
श्रोहनुमान-चालीसा 
श्रीगुरुचरन सरोज रज निजञमनमुकुर सुधारि । 
बरनों रघुबरबिमल जस जो दायक फल चारि u 
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवनकुमार । 
बल बुधि बिद्या देह मोहि हरहु कलेश .बिकार u 
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जय हनुमान ज्ञानगुनसागर । जय कपीस तिहुंलोक उजागर u 
रामदूत अ्रतुलित बलधासा । ग्रंजनिपुत्र पवनसुत नामा U 


« सहाबीर विक्रम बजरंगी । कुमति निवारि सुमतिके संगी u 
` कंचनबरन बिराज सुबेसा । काननकंडल . कंचितकेशा uU 


“ हाथ बत्त्र शर ध्वजा बिराजे। काँधे मंज-जनेऊ साज ॥ 
संकरसुवन केसरीनंदन । तेज प्रताप सहा जगबंदन u 
विद्यावान गुनी प्रतिचातुर । राम-काज करिबेकों झातुर u 
प्रभूचरित्र सुनिबेकों रसिया । राम लखन सीता मनबसिया u 
सुक्ष्मरूप घरि सिर्याह दिखावा । बिकटरूप घरि लक जरावा u 
भीमरूप घरि भ्रसुर संहारे । रामचंद्रके काज संवार 0 
लाय सजीवन लखन जिभ्राए । श्रीरघुबीर हरषि उर लाए ॥ 
रघपति कोन्ही बहुत बड़ाई । कहा भरतसम तुम प्रिय भाई U 
सहस बदन तुम्हरो जस गावें। गस कहि श्रीपति कंठ लगाव u 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा । नारद सारद सहित ग्रहोसा u 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ तें । कविकोविद कहि सके कहां त U 
तुस उपकार सुग्रोर्वाह कीन्हा । राम मिलाय राजपद दीर्‍हा U 
तुम्हरो संत्र विभीषण साना । लकेश्वर भए सब जग जाना U 
जुग सहस्र जोजन जो भान्‌ । लील्यो ताहि मधुरफल जात्‌ ।। 
प्रभमुद्रिका मेलि gandi । जलधि लांघि गए अचरज नाहीं ॥ 
दुर्गम काज जगतके जेते । सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ७ 
रामदुश्रार तुम रखवारे । होत न आज्ञा बिन पेठारे u 

- सब सुख लहे तुम्हारी सरना । तुम रक्षक काहुको डर ना 0७ 
पन तेज सम्हारो आपे । तीनों लोक हाँकते कांपे u 
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भुत पिसाच निकट नाहि ग्रावे । महावीर जब नास सुनावे u 
नाश रोग हरे सब पौरा । जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
संकटत हनुमान छडावै । मन क्रस बचन ध्यान जो लाव U 
सबपर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकल तुस साजा॥ 
शोर मनोरथ जो कोई लावे । तासु असित जीवन फल पावे ॥ ' 
चारों युग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
साधु सन्तके तुम रखवारे । सुर निकन्दन रामदुलारे ॥ 
ग्रष्टसिद्धि नवनिधि के दाता । ग्रस वर दोन्ह जानकी साता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा । सादर तुम रघुपति के दासा ॥ 
तुम्हरे भजन रामको पावे । जन्म जन्मके दुख बिसरावें ॥ 
अंतकाल रघुपति पुर जाई । जहाँ जन्मि हरिभक्त कहाई u 
आर देवता चित्त न धरई । हनुमत सेइ सर्व सुख करई u 
संकट हरे मिट सब पीरा । जो सुमिरत हनुमत बलबीरा N 
जे जे जे हनुमान गोसाईं। कृपा करो गुरुदेवकी नाई ॥ 
यह शतबार पाठ कर जोई । छूटहि बन्दि महा सुख होई u 
जो यह पढ़े हनुमान चलीसा । होय सिद्ध साखी गौरीसा ॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा । कोजै सदा हृदय महे डेरा ॥ 
दोहा-पवन-तनय संकटहरन मंगलमुरतिरूप । 
रामलषन सीतासहित, हृदय बसहु सुरभूप u 
श्री हनुमान चालीसा संपुण ॥ 
श्री संकटमोचन-हनुमानाष्टक 
_ बाल समे रवि लीलि लियो तब तीनहुँ लोक भयोः 
अंधियारो । ताहि सो त्रास भयो जगको यह संकट काहु सों 


RR 
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जात न टारो ॥ देवन जाय करी विनती तब छाँडि दियो 
रवि कष्ट निवारो । को नहि जानत है जगमें कपि संकट- 
सोचन नाम तिहारों ॥१॥ बालिके त्रास कपीस बसे गिरि 
जात महाप्रभु पंथ निहारो । चोंकि महामुनि साप दियो तब 


` चाहिय कौन उपाय बिचारो ॥ के हिजरूप ले आए सहा- 


2 


प्रभु सो तुम तासुको संकट टारो । को० ॥२॥ ग्रंगदके सँग 
कोस अनेक गये सिय खोज कपीस उचारों। जीवित ना 
afazi हमसों जु बिना सधि ले इतको पगु धारो ॥ हेरि 
थके तटसिन्धु सब तब लाय सिया सुषि प्रान उबारो । Fto 
॥३॥ रावन त्रास दियो सियको तब रक्षक = करि सोंक 
निवारो । ताहि समं हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनो- 
चर सारो ॥ साँगत सोय श्रशोक सों आगि सु दे प्रभ- 
मुद्रिका सोक निवारो । को ०॥४॥ बान लग्यो उर लक्ष्मन 
के तब प्रान तज्यो सुत रावन सारो । ले गृह वेद्य सुषेन 
समेत तव गिरिद्रोन सुबीर उपारो ॥ लाय सजीवन श्री 
हनुमान सुलक्ष्मन के तुम प्रान उबारो । को ०॥५॥ रावत जुद्ध 
aaa कियो तब नाग कि फास सब सिर डारो । श्रोरघुनाथ 
समेत सब दल देखिके सोह भयो ग्रतिभारो u आनि खगेस 
तब हनुमान सुबंधन काटि कलेश निवारो। को० ॥६॥ बन्धुः 
समेत जब श्रहिरावन ले. रघुनाथ पताल सिधारो । देविहि 
पूजि भली विधिसों बलि देन दोऊ जिय संत्र विचारो u जाय- 
सहाय भये तबही अहिरावन सेन्य समेत संहारो । को०॥७॥ 
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काज किये बड़ देवनके कई बार महाप्रभु देखि बिचारो । 
कौन सों संकट सोर गरीबको जो तुससो नहि जात है 
टारो ॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय 
हारो । को० ॥८॥ 

दोहा--लाल देह लाली लसे, भ्र धरि लाल लंगुर । 

बजदेह दानवदलन, जय जय जय कपिसुर ॥ 
श्रीसंकटमोचन-हनुमानाष्टक संप्णां ॥ 
| सप्तश्लोकी गीता 

ग्रोमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१॥ स्थाने हृषीकेश तव 
प्रकोर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुर्ञ्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो 
द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥२॥ स्वतः पाणिपादं 
तत्‌ सवंतोऽक्षिशरोंमुखम्‌ aAa: श्रतिमहलोके सवेमावृत्य 
तिष्ठति ॥३॥ कवि पुराणमनुशासितारमरणो रणीयांससनुस्स- 
रेद्यः । सवस्य घातारमचिन्त्यरूपसादित्यवणां तमसः परस्तात्‌ 
॥४॥ ऊध्वंमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य 
पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥५॥ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 
सत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्त 
कुद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥६॥ मन्मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु । मामेवेष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायरणः NVN 

श्री मङ्भगवद्गीतासूपनिषत्मु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्र 

श्रीकृषणाजुंन-सस्वादे सप्तश्लोकी गीता सम्पूर्णा ॥ 


Pa 
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ज्ञानं परसगुद्य से यदिज्ञानसमन्वितम्‌ । सरहस्यं qas 
गृहाण गदितं सया ॥ यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणशकर्मकः । 
तथेव तत्त्वविज्ञानसस्तु ते सदनुग्रहात्‌ ॥ ग्रहमेवासमेवाग्ने नान्य- 
` झत्‌ सदसत्परम्‌ । पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्स्य- 
हम्‌ ॥ इति माहात्म्यम्‌॥ ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत 
चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥१॥ 
यथा महान्ति सुतानि सुतेष्‌च्चावचेष्वन्‌ । प्रविष्टान्यप्रवषटानि 
तथा तेषु न तेष्वहम्‌ uqu एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञा- 
सुनाऽऽत्मनः । श्रन्वयव्यतिरेकास्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ।।३॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेश समाधिना । भवान्कल्पविकल्पेषु 
न बिमुझ्ति कहिचित्‌ ॥४॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे चतुःरलोकी 
भागवतम्‌, सम्पूणाम्‌ ॥ 
एकश्लोकी रामायण 
ग्रादौ रामतपोबनादिगसनं हुत्वा सुगं काःचनं 
वेदेहीहरणां जटायुसरणां सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 
. बालीत्तिग्रहणां समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं 
पश्चद्रावणाकुर्भकरांहननभेतद्धिरासायणस्‌ ॥१॥ 
गरुड-स्तुति 
^ श्रीविष्णवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पाशनं डुःखह्र खगेशस्‌ । 
सनोहरं. वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानघनं प्रशान्तम्‌ ॥ 
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विष्णुपन्नाय शान्ताय बलबुद्धियुताय च । 
पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नसोनसः ॥ 
श्रीहतुमत्स्तुति: - 
मनोजव॑ मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरय़ूथमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि N 
उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सली लं यःशोंकर्वाक्न जनकात्मजाया:। 
झादाय तेनैव ददाह लक्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ 
अन्नपूर्णा-स्तुतिः 
अन्नपुर्ण सदापुर्ण शङ्कर - प्राण - वल्लभे । 
ज्ञान-वराग्य-सिद्धय्यथभिक्षां देहि च पार्वती ॥ 
कालिका-स्तुतिः 
काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी । 
` सर्चानन्द-करे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
शीतला-स्तुतिः 
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता । 
शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाये नमोनमः N 
पीपल-स्तुतिः 
ग्रश्वत्य हुतभुग्वास गोविन्दस्य सदाप्रिय । 
अशेष हर मे पापं वृक्षराज नमोऽस्तु ते ॥ 
तुलसी-स्तुतिः | 
देवैस्त्वं निमिता पुवर्माचतासि मुनीश्वरैः । 
नमो नमस्ते ठुलसि पापं हर हरिप्रिये ॥ 
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बलिवेश्वदेव 
रसोई तैयार होनेपर प्रथम बलिवेश्वदेवके निमित्त पाक 
ले मणडल बनाकर संकल्पवाक्यके अन्तमें समगहे पत्चसुना- 
जनितसकलदोषपरिहारपू वंक नित्यकर्मानुष्ठानसिद्धिद्वारा श्री- 
परमेश्वरप्रीत्यर्थं बलिवेश्वदेवाख्य-महायज्ञं करिष्ये” कहकर 
संकल्प करें | पश्चात्‌ अरिनिपात्रमें ७, जलपात्रके समीप ३ और 
मण्डलमें २० आहुतियाँ अंकोके स्थानपर Š । 
नोट--यजमानके लिये करें तो श्रपना गोत्र तथा नाम 
उच्चारयाकर “सस की जगह यजमानका गोत्र तथा नाम 
कहकर संकल्पके अन्तमें “करिष्ये” की जगह “करिष्यामि कहें। 
झरिनिपात्रमें (नमक रहित दें) 
३% ब्रह्मरो स्वाहा इदं ब्रह्मणो न मम १। ३ प्रजापतये स्वाहा इदं 
प्र० २। 22 गृद्यास्य; स्वाहा इद To ३। ३» कश्यपाय स्वाहा 
इदं क० ४। ॐ ग्रनुमतये स्वाहा इदं अ० ५। ३ विश्वेभ्यो देवेस्यः 
स्वाहा इदं बि०६। ३» maA स्विष्टकृते स्वाहा इदं अ०७॥ 
(जलपात्रके समीप) ॐ पर्जन्याय नसः इदं पर्जन्याय न सस १) 
3» ग्रद्न्यो नमः इदं अ० २। ॐ पृथिव्ये नमः इदं qo ३॥ 
सरणडल सें | 
३% घात्रे नमः इदं धात्रे न सस १।  विधात्र नमः इदं (qo २ 
३५ वायवे नमः इदं बा० ३। ॐ वायवे तमः इदं वा० डो 


3 वायवे नमः इदं वा० ५) ॐ वायवे नमः इदं वा० ६ 


अवाच्ये नमः इदं Wo ८। 
उदीच्ये नमः इदं Fo १०। 


३७ प्राच्य नमः इदं Mo VI 


३% 
३% प्रतीच्ये नसः इदं प्र ९। 3 
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ॐ ब्रह्मणे नमः इदं To ११ । ३२ ग्रन्तरिक्षाय नमः इदं No 


१२। ॐ gaia नमः इदं go १३। ३४ विश्वेम्यो देवेभ्यो नमः 
इदं fao १४। ॐ विश्वेभ्यो भुतेम्यो नमः इदं वि० १५। 
३ उषसे नमः इदं उ० १६ । ॐ सूतानां पतये नमः इद qo 
१७ । (कराठी-कृत्वा) ॐ हन्त ते सनकादि सनुष्येस्यो नमः 
इदं हन्त० १८ । (अपसव्य) 3 पितृभ्यः स्वधा नमः इद 
पि० १। (सव्य होकर बचे हुए भ्रचसे) ३२ यक्सतत्त 
निरांजनं नमः इदं य० Qo N | 
पञ्चनलि (सब्य होकर tz ie, 
तेपर)-सौरभेय्यः सर्वे हिता: : : 
sss. m से शाप गावस्त्रेलोक्यमातरः ॥ 
gani गोम्यो नमः U 
नेपरो-हौ श्वानौ श्याशमवलौ वेवस्वतकुलो- 
लाच नस प्रदास्यामि स्यातामेतावाहिसको u 
इदसन्नं श्वभ्यां नमः 0 
काकबलि (पृथ्वौपर)-ऐन्द्रवारणवायबव्याः सोम्या वे नेत्र ता- 
स्तथा । वायसाः प्रतिगृह्हन्तु मुसावन्ने मयापितस्‌ । 


इदमन्नं वायसेस्यो तसः ॥ 


अतिथिबलि (पत्तेपर)-देवा मनुष्याः पशवो वयांसि bss 
यक्षोरगदेत्यसङ्काः । प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता थे चान्नसि- 
च्छन्ति सया प्रदत्तम्‌ । इदमन्तं देवादिम्यो नसः Ut 
पिपीलिकादिबलि (पत्तेपर)-पिपीलिकाः कोटपतङ्गकाद्या 
बुभुक्षिता कर्मनिबन्धबद्धाः । तृप्त्यर्थसन्तं हि सया प्रदत्त तेषा- 
भिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ saw पिपीलिकादिस्मो तमः ॥ 
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श्राद्ध-विधि 
श्राद्धकर्ता श्राद्वके उपयुक्त ब्राह्मणोंको पहिले दिन निम- 
न्त्रित करें । वाषिक तिथिक्रो एकोदिष्ट और महालय तथा TAN 
पावंणादि श्राद्ध करें। यदि इस प्रकार नकर सके तो 
पितृ-तृप्ति के लिये सांकल्पिक श्राद्ध तथा तर्पणा अवश्य कर । 
श्राद्धके समय लोहेके पात्रमें पाकादि न रखें। तथा लोहेका पात्र 
किसी काम में न लें । 

न जातीकुसुमे विद्वान्‌ विल्वपत्रश्च नाचेयेत्‌ । सुरभिनाग- 
कराथिहयारिका*चनारकेः । विल्वपत्रेनचियेत्तान्‌ पितृन्‌ श्वाद्ध- 
विगहितेः । तद्‌ भुञ्जन्त्यसुराः शराद्धं निराशैः पितृमिगतम्‌ । 
सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्धान्यपराणि तु । वर्जयेत्‌ fagar- 
द्धेषु केतकोकुसुमानि च ॥ बु० पा० स्मृ० N 

श्राद्धमे, बिल्वपत्र, मालती, चम्पा, नागकेशर, करों, 
जवा, कनेर, कचनार, केतकी और समस्त रक्तपुष्प वर्जित हैं । 
इन पुष्पोसे पूजन करनेसे पितरोंको नहीं मिलता है, उसे राक्षस 
ग्रहणा करते हैं । 

खञ्जो वा यदि वा कारणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्‌ पुनः ॥मनुस्मृति ॥ 

लँगड़ा, काना, दाताका दास, अङ्गहीन और अधिक अङ्ग 
वाला निषिद्ध हे । 

झस्र न्‌ गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीननृतं शुनः । 

पादस्पशंस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ RAON 

श्राद्धक समय आँसू आनेसे पाक प्रेतोंको, क्रोधसे VIN- 
को, झूठ बोलनेसे कुत्तोंको, पेरसे छूनेसे राच्सोंको और 
पाक उछालनेसे पापियोंको मिलता हे । 
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यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फलं पारडवर्श्रेष्ठ | विप्राणां पादशोचने ॥ ` क 

हे पाण्डवश्रेष्ठ ! कातिक पूरणिमा को पुष्करतीथ 

कपिला गौके दानका जो फल होता है, वही फल ब्राह्मणाके पर 
l ० 

Toae Š श्राद्ध (पितृ-श्राद्ध) हार 

आसनपर पूर्वाभिमुख बंठ दूसरा वस्त्र ले बाई श्रनामका 
अँगुली की जड़में तीन और दाहिनीमें दो कुशाओंकी पवित्री 
धारणकर आचमन प्राणायाम करके तीन कुशाश्रोको सीधी 
बाँटकर ग्रन्थी लगा अग्रभाग पूव॑में रखते हुए नीचे लिखे मन्त्रसे 
पाक तथा सामग्रीको पवित्र करें । 

3% झपवित्रः पवित्रों वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 

यः स्मरेत्पुरडरोकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

दृष्टिस्पशेनदोषात्‌ पाकादीनां पवित्रतास्तु ॥ 

बाँयें हाथमें पीली सरसों ले नीचे लिखा मंत्र बोलें । 

३ नसो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम 

इदं आद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सबंतो दिशः ॥ 

पश्चात्‌ उन सरसोंको दाहिने हाथसे “32 प्राच्ये नस?” 
(पूर्वमें) “3 अवाच्ये नमः” (afani) 0302 “३ प्रतीच्य नसः 
(पश्चिममें) “ॐ उदीच्यै नस: (उत्तरमें) “ॐ अन्तरिक्षाय 
नमः” (ऊपर) “59 भूस्ये नमः (नीचे) छोड । 

जौ और पुष्पोसे “भूम्ये नमः बोलते हुए तीनबार 
पृथ्वीका पूजन करें । गायत्री तथा नीचे लिखा मन्त्र तीन बार 
जपें । 

३ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 

नसः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेव नमोनसः 0 
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` पिता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा-संकल्प 
पितु: की जगह, दादाको ' 'पितामहस्य”, परदादाको “प्रपिता- 
सहस्य” कहें । ॐ भ्रद्य विक्रमसम्वत्‌सरे(अमुक)सङ्ख्यके(अमुक) 


सासे (अमुक) पक्षे (अमुक) तिथौ (अमुक) वासरे (अमुक) गोत्रस्य . 


ग्रस्मत्‌ पितुः (अमुक) (पितरोंके नामके अन्तमें ब्राह्मणको शमंणः, 


चत्रियको वर्मणः, वैश्यको गुप्तस्य कहे) सांकल्पिक-श्राद्धं , 


तदङ्गत्वेन बलिवेश्व-देवार्यं पश्चबलि कर्म च करिष्ये ॥ 
बलिवेश्वदेव पुष्ठ १७१ तथा पञ्चबलि पृष्ठ १७३ से करें । 
maa, पत्ता आदि दक्षिण में रख । 
अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना मोड़ पितृलोकसे 
आते हुए पिताका ध्यानकर नीचे लिखा संकल्प आसन पर छोड़ें । 
(पितुः की जगह, दादाको “पितामहस्य, परदादाकोः 
“प्रपितामहस्य' कहें |) 
अद्य (अमुक) गोत्रस्य पितुः अमुक (शमंणः, वमंणः, 
गुप्तस्य) सांकल्पिक श्राद्धे इदं आसनं ते स्वधा । 
गन्धादि 
आसन पर गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, सिन्दूर और वस्त्रादि रखें । 
पाक लेकर तीचे लिखे Te बायीं ओर भूस्वामीके 
निमित्त पृथ्वीपर रखें । 


उ» इदमन्नमेतद्‌-भूस्वाभि-पितृभ्यो नमः ॥ 
पात्रमें पाकादि परोस, पाकके ऊपर मधु लगा पितु आसनके 
सम्मुख रखें। उस पात्रके पुर्वमै जलपात्रादि तथा पत्तेपर 
घृत रखें पश्चात्‌ पितु आसन तथा अन्न पात्रादिके चारों ओर 
जलसे मणडल करें | फिर पात्रका स्पर्श करते हुए बायाँ हाथ 


अपनी दाहिनी श्रोर उलटा उसपर दाहिना हाथ बायीं ओर . 


उलटा रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोलें । 
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श्राद्ध-विधि 


ॐ पृथ्वी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखे मृते अमृत 
जुहोमि स्वाहा । ॐ इदं विष्णविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पा८सुरे । 3» कृष्णकव्यमिदं रक्ष सदीयम्‌ । 

बायें हाथको वैसे ही रखते हुए दा हिने हाथके अंगूठेसे अन्ना दि- 
का स्पर्श करें-“इदसन्नस्‌”(पाकस्प्श), “इमा आपः ' (जलस्पशं); 
“।इद्साज्यम्‌'' (घुतस्पशं), “इदं हबिः (फिर पाकस्पशं करें) पाक- 
की रक्षाके लिये नीचे लिखे वाक्यसे पात्रके बाहर तिल छोड़ । 

३५ अपहता असुरा रक्षा/सि वेदिषदः । 
पाकका संकल्प 
पिताकी जगह दादाको “पितामहाय”, परदादाको “प्रपिता- 

महाय” कहें। ॐ अद्य (aga) गोत्राय पित्रे (अमुक) (शमंयो, 
aid, गुप्ताय) साङ्कल्पिक-भ्राद्धे इदमन्नं परिदिष्ट परि- 
विष्यमाणां ब्राह्मणाभोजनतृप्तिपर्यन्तं सोपकरणं ते स्वधा । 
“सब्य” तथा “पूर्वाभिमुख” होकर आशीर्वादके लिये प्रार्थना करें। 
३» गोत्रं नो वद्धंतां दातारो नोइभिव्धेन्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव 
च । श्रद्धा नो माव्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्तु U नन्तं च नो 
बहु भवेदतिथोश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु सा 
च याचिष्म कःचन ॥ एताः सत्या ग्राशिष: सन्तु ॥ 

फिर “श्रपसव्य” तथा “दक्षिणाभिमुख” होकर नीचे लिखे 
संकल्पसे वस्त्रपर दक्षिणा रखें | 

कृतेतत्‌ ्राद्वप्रतिष्ठाथं दक्षिणाद्रव्यं यथानासगोत्राय 


| ब्राह्मगाय दातुमहमुत्सृजे ॥ 
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१७८ नित्यकमे-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


uga तथा पूर्वाभिमुख” होकर नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
शन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्धवेत्‌ । 
तत्सवंमच्छिद्रसस्तु पित्रादीनां प्रसादतः N 
प्रसादात्‌ कुर्वतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रतिः u 


काक और श्‍वान बलि छोड़कर बाकी सभी बलि गौको दे। 


यश्चात्‌ ब्राह्मणोंक पेर धोकर आसनपर बैठा पाक परोस कर 
भोजन करनेकी प्रार्थना करें। श्राद्धकर्ता पाकका गुण वणुन करते 
हुए नम्रतापूवंक बार-बार परोसें | ब्राह्मण पाककी प्रशंसा न 
करें। भोजनके पश्चात्‌ तिलक करके . दक्षिणा देकर उनसे पूछे 
'शेवान्त कि कत्तंव्यम्‌', ब्राह्मण कहें 'इष्टेः सह भोक्तव्यम्‌', पश्चात्‌ 
पितृ-तुप्तिक लिए तपंण, पृष्ठ ४६ से करके काकबलि कौवेको 
और श्वानबलि कुत्तेको देकर इष्ट मित्रों सहित भोजन करें । 
श्राद्ध (मातृश्राद्ध ) 
आसनपर पूर्वाभिमुख बेठ दूसरा वस्त्र ले बाइ अनामिका 
अंगुलिकी जड़में तीन और दाहितीमें दो कुशाओंकी पवित्री 
धारणा कर आचमन प्राणायाम करके तीन कुशाओंको सीधी 
बाँटकर ग्रन्थि लगा अग्रभाग पूर्वमें रखते हुए नीचे लिखे 
मन्त्रसे सामग्रीको पवित्र करे | 
३ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुएडरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
दृष्टिस्पशंनदोषात्‌ पाक्ादीनां पवित्रताऽस्तु u 
बायें हाथमें पीली सरसों ले नीचे लिखा मन्त्र बोलें । 
३ नसो नमस्ते गोविन्द पुरारापुरुषोत्तम । 
इदं शराद्धे हृषीकेश रक्ष त्वं सवतो दिशः ॥ 


a । 
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श्राद्ध-विधि १७६ 


š पश्चात्‌ उन सरसोको दाहिने हाथसे “3 प्राच्ये नमः” 
(iÑ), “3% अवाच्ये नमः” (दक्षिणामे), “S प्रतीच्यै नमः” 


- (पश्चिममें) “3% उदीच्ये नसः” (उत्तरमें), “59 श्रन्तरिक्षाय नमः” 


(ऊपर), “3% भूम्ये नमः” (नीचे छोड़े) । 
जौ और पुष्पोंसे “3% भूम्य नमः” बोलते हुए तीन बार 
पृथ्वीका पूजन करें। 
गायत्री तथा नीचे लिखा मन्त्र तीन बार जपें । 
३५ देवतास्यः पितृभ्यश्च सहापोगिभ्य एव च । 
तमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमोनमः ॥ 
माताके श्राद्धका प्रतिज्ञा संकल्प 
मातुःको जगह, दादीको “पितामह्या:”, परदादीको 
“प्रपितामह्याः' कहें। ॐ अद्य विक्रम-सम्वत्सरे (अमुक) 
सङ्ख्यक (अमुक) मासे (aga) पक्षे (ग्रसुक) तिथौ (aga) 
वासरे (भ्रमुक) गोत्रायाः मातुः (AJR) देव्याः साङ्कल्पिक- 
gl तदद्भत्वेन बलिवेश्वदेवार्यं पश्चबलि कमं च करिष्ये । 
बलिवश्वदेव पृष्ठ १७१ तथा पःचबलि पृष्ठ १७३ से करें । 
आसन (पत्ता आदि दक्षिणमें रखें ।) 
“अपसव्य” तथा “दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना मोड़ 
पितृलोकसे आती हुई माताका घ्यानकर नीचे लिखा संकल्प- 
कर आसनपर छोड़ें । 


मातुःकी जगह दादीको “पितासझ्याः', परदादीको 


“पितामह्याः” कहें । ॐ श्रद्य (अमुक) गोत्रायाः सातुः 


(अमुक्ो) देव्याः साङ्कूल्पिक श्राद्धे इदमासनं ते स्वधा । 
गन्धादि 


_आसनपर गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, सिन्दुर और वस्त्रादि रखें। 
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मातःकी जगह, दादीको “पितामही”, परदादीको “प्रपितासही' 
कहें । श्रद्ध (अमुक) गोत्रे सातः (सुको) देवी एतानि गन्ध- 
पुषप-ताब्लूल-पूगीफल-सिन्दूर-वासांसि ते स्वधा । स 

पाक लेकर नीचे लिखे मन्त्रोसे बाई ओर भूस्व 
निमित्त पृथ्वीपर रखें । 

३ इदसन्नमेतद्‌-भूस्वासि-पितृस्यो नमः । 

पात्रमें पाकादि परोस पाकके ऊपर मधु लगा मातृ-ग्रासनके 

सम्मुख रखें । उस पात्रके पूर्वमे जलपात्रादि तथा पत्तेपर घृत 
रखें । पश्चात्‌ मातृ-आसन तथा अन्न-पात्रादिक चारों ओर 
जलसे मण्डल बनायें । फिर पात्रका स्पशं करते हुए बायाँ हाथ 
अपनी दाहिनी ओर उलटा, उसपर दाहिना हाथ बाई ओर 
उलटा .रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोलें । 

३ॐ पृथ्वी ते पात्रं चौरपिधान ब्राह्मस्य सुखे श्रमृते अमृत 
जुहोसि स्वाहा ॥ ३» इदं विष्णविचक्रसे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समुढमस्य पा ७ सुरे ॥ ॐ क्ृष्णकव्यमिदं रक्ष सदीयस्‌ ॥ 

बायें हाथको वेसे ही रखते हुए दाहिने हाथके अंगुठेसे 
अन्नादिका स्पशं करे--“इदमन्नम्‌” (पाकस्पशं), “इसा आपः” 
(जलस्पश), “इदसाज्यम्‌” (gaai), “इदं हविः” (फिर 
पाकस्पशं करे) | पाककी रच्ञाके लिये नीचे लिखे वाक्यसे 
पात्रके बाहर तिल छोड़ें । | 

३५ अपहता असुरा रक्षा१”सि वेदिषदः । 


पाक का संकल्प 

“मात्रेशकी जगह, दादीको “पितामहं”, परदादीको 
“प्रपितामह्य ” कहें । ॐ अद्य (झुक) गोत्रायै मात्रे (ग्रमुकी _ 
देव्य) इदसन्नं परिविष्टं परिविष्यमाणं ब्राह्मशभोजन- 
तप्तिपर्यन्तं सोपस्करं ते स्वधा ॥ य 
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सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर आशीर्वादके लिए प्रार्थना करें । 
3 गोत्रं नो वद्धंतां दातारों नोऽभिवद्ध॑न्तास्‌ वेदाः सन्त- 
तिरेव च । श्रद्धा च नो माव्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्तु ॥ 
अन्न च नो बहु भवेदतिर्थीश्च लभेमहि । याचितारश्च नः 
सन्तु सा च याचिष्स कञ्चन ॥ एताः सत्या ग्राशिषः सन्तु॥। 
अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख होकर नीचे लिखे संकल्पसे 
वस्त्र पर दक्षिणा रखें । 
कृतेतत्‌ श्रादप्रतिष्ठाथ दक्षिणाद्रव्यं यथानामसगोत्राय 
ब्राह्मराय दातुमहसुत्सुजे ॥ 
सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
aadi क्रियाहीनं विधिहीनं च य<्ूवेत्‌ । 
तत्सवंमच्छिद्रसस्तु : पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
प्रसादात्‌ कु्वेता कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विशो: सम्पूणं स्यादिति श्रृतिः ॥ 
काक और श्‍वान बलिको छोड़कर बाकी सभी बलि गौको 
दें । पश्चात्‌ ब्राह्मणोके पैर धोकर आसनपर बेठा पाक परोसकर 
भोजन करने की प्राथना करें। श्राद्धकर्ता पाकका गुण वणन करते 
हुए नम्रतापूर्वक बार-बार परोसें। ब्राह्माणा पाककी प्रशंसा न 
करें । भोजन के पश्चात्‌ तिलक करके दक्षिणा देकर उनसे पूछें 
'शेषान्ञ कि कत्तंव्यम्‌; ब्राह्माणा कहें इष्टेः सह भोक्तव्यम्‌',पश्चात्‌ 
पितृतुप्तिके लिए तपंणा, पृष्ठ ४६ से करके काकबलि कौवेको 
ओर श्वातबलि कुत्तेको देकर इष्ट मित्रों सहित भोजन करें । 
इति श्राद्धकमं सम्पूणांम्‌ : 


T 
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भोजन-विधि 
sg: - सत्व - बलारोग्य - सुख - प्रीति - विवद्धंना: । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हुवा आहाराः सात्विकप्रियाः ।। 
आयु, सात्विकभाव, बल, आरोग्य, सुख तथा रुचिवद्धंक ! 
घी, दूध आदि युक्त सात्विक अन्नका तथा फल आदिका भोजन 
करना चाहिए । | ; 
एक पङ्क्त्युपविष्टानां विभारणां सह भोजने । 
यद्येको5पि त्यजेत्‌ पात्रं शेषमन्नं न भुज्यते ॥ 
एक पंक्तिमें बैठकर भोजन करते हुए ब्राह्मणोंमेंसे यदि कोई 
एक भी भोजन करके उठ जाय तो औरोंको भी नहीं जीमना 
चाहिए । अर्थात्‌ औरोके जीमते हुए बीचमें उठना निषिद्ध हे । 
उपलिप्ते शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वाग्यतः ॥ 
प्राङमुखोऽन्नं तु भुञ्जीत शुचिः पीठमधिष्ठितः n 
शुद्ध स्थानमें पेर धोकर आसनपर, पूर्वाभिमुख बैठकर 
मौन हो भोजन करें । 
नृणां भोजनकाले तु यदि दीपो निवत्तंते । 
तदन्नं पारिना स्पृष्ट्वा सावित्रीं मनसा स्मरेत्‌ u 
gadig ततो लब्ध्वा शेषं भुञ्जीत वाग्यतः ॥ 
भोजन करते समय दीपक निर्वाण (बुक जाये) तो भोजन 
करना बन्द कर दें | पुनः दीपक (या बिजली बत्ती आदि) का 
प्रकाश होनेपर भोजन करें । 


भोजनके पहले भगवद-दर्शन कर तुलसी-चरणामृतादि * 
लेना चाहिए । दूसरा वस्त्र लेकर बलिवेश्वदेव करके भोजन- 
पात्रके चारों ओर जलसे ब्राह्माणा चतुष्कोणा, क्षत्रिय त्रिकोण . 
र वेश्य गोल मण्डल बनायें। बायें हाथसे भोजनादि न करें। 


T 


जक 


m. ose ...... ये जा. . >> 
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यदि ऊपर लिखा समस्त विधान नहीं कर सकें तो प्रत्येक मनुष्य 
को आपोशान' के तीन ग्रास श्रवश्य देने चाहिये । 
श्रापोशान 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्रसे एक-एक ग्रास देकर जल छोड़ें । 
३+ भुपतये स्वाहा १। ३» भुवनपतये स्वाहा २ । 
उ» भूतानास्पतये स्वाहा ३। पश्चात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलकर 
आचमन करे । “52 श्रसृतोपस्तेरणससि स्वाहा uu 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्रसे ग्रास लेकर आचमन करके भोजन करें। 
_ ॐ प्राणाय स्वाहा १। 3 पानाय स्वाहा २। 
७० व्यानाय स्वाहा ३। 22 उदानाय स्वाहा ४। 5» सप्तानाय 
स्वाहा ॥५॥। भोजनके अन्तमें ३% अपृतपिधानसप्ति स्वाहा” 
बोलकर आचमन करके उच्छिष्ट अन्नको नीचे लिखे मन्त्रसे 
दक्षिणामें फेंक दें । 
सऱ्भूक्तोच्छिष्टशेषं य भुञ्जत पितरोऽधमाः । 
तेषामन्नं मया दत्तमक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ 
मुखशुद्धिके लिए सोलह कुल्ले करके नीचे लिखे मन्त्र बोलें । 
आगस्त्यं कुस्भकरा*्च NAA बडवानलम्‌ । 
श्राहारपरिपाकाय संस्मरासि वकोदरस्‌ ॥ 
ग्रातापी भक्षितो येन वातापी च सहाबलः । 
समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ७ 
संक्षिप्त व्रत-तिथि-निणंय A 
` व्रतादिमें साधारणतः तिथि दो प्रकारकी मानी जाती 
हे-१-शुद्धा तथा २-विद्धा । इन दोनों प्रकारोंमें जो तिथि 
सूर्योदयसे प्रथम आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय तक अथवा 
ब्रतनियृतकालपयन्त हो, वह शुद्धा हे । उसमें कोई निर्णयको 
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आवश्यकता नहीं है। जो तिथि आदि अथवा अन्तमें अर्थात्‌ 
तिथिके आरम्भ या समाप्तिमें दूसरी तिथिसे संस्पृष्ट हो, वह 
विद्धा कहलाती है और उसके निर्णयकी आवश्यकता होती हे। 
यह 'तिथिवेध” कहा जाता हे । यह विध' प्रातः सूर्योदयसे 
पहिले तथा सायंकालमें ३ मुहूर्त या दो मुहृतका माना जाता 
है। मुहूर्तं २ घटिकाका नाम है। अन्य सर्वेकार्योमें स्व-स्व-काल- 
व्यापिनी तिथिका ग्रहण है। एकाहारी ब्रतमें मध्याह्ल-व्यापिनी 
तिथि ग्रहण करनी चाहिए । दो दिन हो अथवा तिथि-क्षय हो 
तो भी पूवंद्विन ही लेना चाहिये। रात्रित्रतर्मे प्रदोषकाल-व्यापिनी 
ग्रहण की जाती हे । (सुर्यास्तके बाद “३ मुह॒त्त” प्रदोषकाल 
कहलाता है) । दो दिन प्रदोषव्यापिनी हो तो परतिथि ग्रहण 
करना । यह “श्रतिसंचिप्त' निणांय हे । इस सम्बन्धमें कुछ 
विशेष ज्ञातव्य है यथा-- 


प्रतिपदा--शुक्लपक्षकी मध्याह्लोत्तरकालपर्यन्तकी लेना । 
कृष्ण पक्षकी पूर्वाह्नव्यापिनी श्रेष्ठ है । 

द्वितीया--हेमाद्विके मतसे क्ृष्णापक्षकी पूर्वाह्लून्यापिनी 
आर शुक्लपक्षकी पराह्वव्यापिनी लेना। माधवाचायंके मतसे 
परा ही श्रेष्ठ है । 

तृतीया--दोनों ही पक्षोंमें मध्याह्लोत्तरकाल पयंन्तकी 
लेना । दो दिन हो तो परदिन ही श्रेष्ठ. है । 'गौरी' ब्रतमें परा 
_ ही लेना । 


चतुर्थी-गणेश व्रतमे तृतीया विद्धा' पूर्वा लेना अर्थात्‌ | 
चन्द्रोदयकालव्यापिनी श्रेष्ठ है । दो दिन हो तो पूर्वा । अन्य 
व्रतोंमें "परा? लेना । 


पञ्जमी--'माधव’ के मतसे दोनों पक्षकी पूर्वा ही लेता । | 
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Graf के मतसे कृष्णापक्षमें पूर्वा तथा शुक्लपचरमे उत्तरा 
लेना । निर्णायसिन्धुके मतसे 'नागपञ्चमी' परा ही लेना । 

षष्ठी--स्कन्दषष्ठी' ब्रतमें पूर्वा लेना । अन्य ब्रतोर्मे परा 
ग्रहण करना । षष्ठी ब्रतमें अधंकालव्यापिनी लेना । दोनों दिन 
. अधंकालव्यापिनीके अभावमें पूर्वा अन्यथा परा लेना । 

सप्तमी--सदा पुर्वाह्वव्यापिनी ही लेना । 

अष्टमी---(क्रष्णजन्माष्टमी-निणंय पु० १८८ पर देखें) 
कृष्णपक्षकी पूर्वा एवं शुक्लपच्चकी उत्तरा लेना । देवीके aa 
कृष्णपच्चकी “परा? ही लेना । 

नवमी--दोनों पत्तोंमें पूर्वा लेना । 

दशमी--हेमाद्रिके मतसे परा और माधवके मतसे कृष्णा 
पूर्वा और शुक्ला उत्तरा, कमलाकर भट्टके मतसे पूर्वा लेना । 
सूर्योदयी श्रेष्ठ हे । । 

एकादशी--ब्रतका fa qo १८६ पर देखें। | 

द्वादशी-दोनों पक्षोंमें पूर्वा ही ग्रहणा करना । 

त्रयोदशी--शुक्लपक्षकी पूर्वा तथा कृष्णपक्षको परा ग्रहण 
करना । उपवासख्पत्रतमें दोनों पक्षोमें परा लेना, शिवरात्रि- 
ब्रतमें रात्रिव्यापित्ती लेता । 

चतुदंशी-क्कष्णपच्चमे पूर्वा, शुक्लपक्षमें परा लेता। 
“उपवास? ब्रतमें दोनों पक्षोंकी परा ही लेना । | शिवरात्रिः 
ब्रतमें पूर्वा ही लेना । 

qar तथा अमावस्या- व्रत, दान तथा पितुकायमे 
कार्यकालव्यापिनी अथवा श्रपराह्वव्यापिनी लेना । दो दिन 
अपराह्नव्यापिनी हो तो परदिनकी ग्रहणा करना । पय 
तिथि पुर्वेदिनकी लेना । 
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कुछ मुख्य ब्रतोंके संक्षिप्त fana 
एकादशी-निणँय 
वेध-नि०-दशस्यकोंदये चेत्‌ स्यात्‌ स्मार्तानां वेध इष्यते । 
वष्णवानां तु पूर्वं स्यात्‌ घटिकानां चतुष्व्ये । 
वल्लभाः qag केचिद्यासद्दय॑ जगुः । 
पुने सूर्योदयाद्वेषं, निर्णये देष्णवेः समा: । 
ब्रत-नि०-यो द्वादशी बिरामाहः स्पातंस्तत्मथमं दिनम्‌ । 
उपोष्यमितिहेमाद्रिर्माधवस्य मतं शबच्युरा । 
द्वादश्यां वृद्धियासित्यां अविद्धेंकादशी यदि | 
लभ्यते सा ब्रते mga, हेमाद्रिनिणंयः । 
के चिदाहु विष्णभक्तै: et: कार्यं व्रतद्दयस्‌ । 
'वद्धाया वा विवृद्धायां एकादश्यां परेषह्हि च । 
समाप्येत परेल्ह्यस्सिन्‌ हादशी यदि नान्यथा । 
साधवीय-त्रतस्थेव प्रचारो aad । 
एकादशी द्वादशी वा वृद्धिगा चेत तदा व्रते । 
शुद्धाप्येकादशी त्याज्या सदा विद्धापि वष्णावे: । 
एकादशो व्रतं कार्य परेह्हि त्याज्यवासरान । 
ग्रसुयानुगमे नात्र कार्या विद्ृस्धि रथंये u 
A a और शुद्धा एकादशी 

“एकादशीक दिन सूर्योदयकालमे [ 
ल C गद्य दशमी हो तो स्मातं 
- २-सूर्योदयसे ४ घडी पहिले 'अहशोदय काल? होता है 
उसमें दशमी हो तो वेष्णाव सम्प्रदायके मतसे 'विद्धाः हे । 
२-सूयादयसे पुवं ५ घड़ी, किसी मतसे भद्धरात्रिके बाद तक 
दशमी हो, तो वल्लभसम्प्रदायके मतमें विद्धा” होती है। “विद्धा” 

एकादशीका त्याग और शुद्धाका ग्रहणा करना चाहिए । 

+ 
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१--दवदशी जिस दिन समाप्त होती हो उसके प्रथम दिन 
व्रत करना । यह हेमाद्रिका मत हे । | 

२--द्वादशी यदि दूसरे दिन भी (यहाँ प्रथम सूर्योदयसे 
द्वितीय सूर्योदय तक दिन समभना) हो तो सूर्योदयी वेधरहित 
एकादशीको ब्रत करना। नहीं तो हेमाद्रि मतानुसार व्रत करना । 

३-कुछ आचार्योके मतसे-सूर्योदय वेधवाली एकादशीके 
दिन तथा दूसरे दिन भी, अथवा दो एकादशी हों तो दूसरी 
एकादशी और द्वादशी दोनों ब्रत कर सकते हैं। परन्तु यह निर्णय 
वहीं लागू होता है; जहाँ दूसरे दिन द्वादशी समाप्त होती है । 
पर आजकल माधवीय मतकी ही प्रधानता देखी जाती हे । 

४--एकादशी या द्वादशी वृद्धि हो तो एकादशी छोड़कर 
दूसरे दिन ब्रत करना, यह्‌ 'वेष्णाव' मत हे । 

श्रावणी-निणंय (संक्षिप्त निणँय ) 

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा :-- 

ऋुग्वेदियों के लिए श्रवणा और हस्त नचत्र तथा पञ्चमी 
तिथि उत्तम मानी गई है परन्तु प्रधानता श्रवण नचत्रकी ही 
है। यदि पुणिमाको श्रवण नचत्र न हो तो पञ्चमी या हस्त 
नक्षत्र लेना चाहिए । यजुर्वेदियों के लिए पुणिमा श्रेष्ठ है । 
श्रवण नक्षत्र होनेसे श्रति श्रेष्ठ है । सामवेदियों को श्रावणी 
का समय भाद्रशुक्ल पका हस्त नक्षत्र उत्तम माचा गया हे । 
ऐसा धमंसिन्धुके मतका सारांश हे । तथापि आजकल श्रावण 
पशिमाको ही उपाकमं करते हें । इसमें श्रवणपुजा तथा 
रक्षाबन्धन भद्रारहित पूणिमामै ही किया जाता है। 
सत्यनारायण व्रत कथा भी प्रायः इसी दिन होती हे । बलदेव 
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जयन्तीका उत्सव प्रायः प्रदोष-कालमें किया जाता हे-। 
यूणिमाके दिन संक्रान्ति या चन्द्रग्रहणा हो तो ऋषिपञ्चमीको 
श्रावशीकर्म किया जाता हे । 

श्रीक्रष्णजन्माष्टमी 


१-अद्ध रात्रिमें अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र हो तो 
सर्वोत्तम हे । २-यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो निशीथ-व्यापिनी ; 


अष्टमीको ही कृष्णा जन्मोत्सव मनाना चाहिए । ३-धमं सिन्धु- 
कारके मतमें उदयव्यापिनी अ्रष्टमीको भी ग्रहण किया गया हे । 
४-रोहिणी नक्षत्र युक्ता अतिश्रेष्ठा तथा जयन्ती नामक होती 
है। मिलें जहाँ तक ्रद्धरात्रिव्यापिी ही लेना चाहिए । 
सामान्यतया इसके भी चार भेद होते हैं । 


१--सप्तमीको अद्ध॑रात्रिमें अष्टमीका होना । 

२--श्रष्टमीको अद्धरात्रिमे अष्टमीका होना । 

३--दोनों दिन अद्धरात्रिमेँ अष्टमीका होना । 

४--दोनों दिन अद्धरात्रिमेँ श्रष्टमी का न होना । 

पुर्वे दिन यदि रोहिणीयुक्ता निशीथव्यापिनी अष्टमी हो तो 
सवंश्रेष्ठ हे। नहीं तो श्रष्टमीको व्रत करना चाहिए । दोनों 
दिन निशीथव्यापिनी हो तो पर दिन व्रत करना । दोनों दिन 
अद्ध रात्रिव्यापिनी न मिले तो उदयकालव्यापिनी लेना । 

इसमें भी सप्तमी तथा नवमीका वेध और न्यून, सम और अधिक 
भेदसे अनेक भेद होते हैं विस्तारभयसे नहीं लिखा गया । 
होलिका-दहन 
१-पुणिमाके दिन प्रदोषव्यापिनी लेना। २-यदि दो दिन 


ग्रदोषव्यापिनी हो तो पर दिनकी ग्रहण करना | ३-यदि प्रदोषः ` 
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मन्वादि-तिथि तथा जयन्ती-निणंय १८६ 


कालमें भद्रा हो तो भद्राका मुख-(ग्रारस्भकी ५ घटिका) भाग 


त्यागकर होलिका-दहन करना । ४-यदि प्रथम दिन दिनाद्धके 


वाद भद्रा हो तथा दूसरे दिल प्रदोषमें पुशिमा न हो तो भद्राके 
बाद सूर्योदयसे प्रथम दहन करना । ५-रात्रिभर भद्रा हो तो 
भद्राके शेष (पुच्छ भाग) की ३ घटिकामें दहन करना | ६-यदि 
प्रथम दिन रात्रिभर भद्रा और दूसरे दिन प्रदोष-कालमें 
"चन्द्रग्रहणा! हो तथा भद्राका पुच्छ दिनमें य बाद पड़ता 
हो तो भद्राका मुख भाग छोड़कर बाकी भागमें भद्रामें ही 
- | 

होलिका-दहन करना PEN L 

चेत्र शुक्लमें तृतीया और पूर्णिमा, ज्येष्ठमें पूणिमा, अषा 


. दशमी और पुशिमा, श्रावणमें कृष्णपक्षकी अष्टमी, भाद्रपदमे 


तृतीया, आश्विनमें नवमी, कातिकमें द्वादशी और पुणमा, 
पौषमें एकादशी, माघमें सप्तमी, फाल्गुनमें अमावस्या और 
प्शिमा, ये चौदह तिथियाँ मन्वादि हें । वेशाख, मागंशीर्षमें 
मन्वादि तिथि नहीं होती । तिथियाँ शुक्लपक्षकी पूर्वाह्लव्यापिनी 
और कृष्णपक्षकी अपराह्वव्यापिनी लेनी चाहिए। इन तिथियोंमें 
पिण्रहित श्राद्ध करनेसे भी पितरोकी पूणां तृप्ति होती हे । 
| जयन्ती-निर्णय 

जयन्तियोंके प्रसंगसे दश अवतारोंकी जयन्ती-तिथियाँ लिखी 
जाती हैं। जिस देवताकी जयन्ती-तिथि हो उस दिन चक्रमें लिखे 
गये समयमें उस देवताका बड़े समारोहसे पुजन तथा भजन, 
कथा, उपदेश आदिके द्वारा महोत्सव मनाचा चाहिए । जयन्ती 
महोत्सव मनानेसे मनुष्यकी सम्पूणं कामनाएँ सिद्ध होती हें । 
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१५० नित्यक्मे-विधि तथा देवपुजा-पद्धति 


जयन्ती-तिथि-चक्रम्‌ 





















































मास | पक्ष | तिथि | अवतार समय ; 
Fen pg Boy श्री मत्स्य भ्रपराह्ल | 
| चैत्र peg a | = | मध्याह्न 
| बैशाख | कृष्ण = श्री कूमं सायंकाल 
i वैशाख =: q? श्री नृसिह सायंकाल 
वेशाख शुक्ल | ३ | श्री परशुराम मध्याह्न 
| | श्रावण == | ६ श्री वाराह श्रपराह्न 
| | श्रावण | शुक्ल | ६ | श्री. कल्कि सायंकाल 
| | भाद्रपद | = z श्रीकृष्ण sZ राति 
) भाद्रपद | शुक्ल | १२ श्री वासन मध्याह्न 
आश्विन | शुक्ल Co बुद्ध सायंकाल 
NE छि 0 0 _ 
| सायं-दोपस्तुति 


जिसके घरमे सुर्यास्तसे सुर्योदय तक दीपक जलता है 
। उसके घरमें दरिद्रता नहीं रहती है। दीपक जलाकर नीचे” 
। लिखी प्रार्थना करके भजनादि करें । x 
x दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनादंनः | ° 
दीपोः हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते ॥ 
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शयन-विधि १६१ 


शुभं करोतु कल्याणां आरोग्यं सुखसम्पदाम्‌ । 
सम बुद्धिप्रकाशच दोपज्योतिनंमोऽस्तु ते ॥ 
(` शयन-विधि 
__ रात्रिमें शयनके समय दिनमें किये हुए कर्मोका स्मरण करें। 
7 यदि त्रुटि हो गयी हो तो उसके निमित्त यथाशक्ति भगवानका 
नाम लेकर क्षमा-प्राथंना करें, मनमें इढ़संकल्प करें जिससे फिर 
त्रुटि न हो। नीचे लिखे मन्त्र बोल, पूर्व या दक्षिण की ओर 
सिर कर तथा भगवत्‌-स्मरण करते हुए निद्रा लें । 


जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वासनः। श्रठव्यां नार्रासहश्व 
स्वतः पातु केशव: ॥ श्रगस्तिर्माधवश्चेव मचकुन्दो महाबलः। 
कपिलो सुनिरास्तोकः पञ्चते सुखशायिनः n सर्पापसपं भद्र 
ते दुरं गच्छ महाविष । जनमेजयस्य यज्ञान्ते भ्रास्तीकवचनं 
स्मर ॥ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रों स्थितिसंहारकारिशीम्‌ । निद्रां 
भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ तिस्रो भार्या: कफल्लस्य 
दाहिनो सोहिनी सती । तासां स्मररसातव्रेर चौरो गच्छति 
निष्फलः ॥ कफल्लम्‌ । कफल्लम्‌ । कफह्लम्‌ ॥ 
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सामग्री-संग्रह 
सन्ध्या सामग्री तपण सामग्री 
| | आसन १ | माला १। आसन १ । जलपात्र १ । 
* ' गोमुखी १। पञ्चपात्र Q | टोपिया १। तिल । जौ। 
चमची २। जलपात्र १ । | चावल | पवित्री २। 


_ अर्घा १ । कुशा। पवित्री । | मोटक १। कुशा। पुष्प | 
पष्टा १। चन्दन । पुष्प । | चन्दन । श्रर्घा । 


| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१६२ नित्यकमं-विधि तथा देवपूजा 


देवपूजा सामगो 
घरको--शंख १, घण्टा १, पंचपात्र १, आचमनी १, 


JATA १, जलकलश १, आसन २, दीपपात्र १, धूपपात्र १, | 
रोली, नाल (मौली), चन्दन, घी, चीनी, यज्ञोपवीत, चावल, 


काजल, सोनेकी टिकड़ी, वस्त्र-श्वेत, वस्क्रलाल, गेहूँ । 
हलवाईकी--दूध, दही, लडडू, शिव-पूजनमें भाँग । 
मालीकी--पुष्प, पुष्पमाला, दूर्वा, पञ्चपल्लव, तुलसी, 
बिल्वपत्र, शमीपत्र, । 
पंसारीकी-शहद, सिन्दूर, अबीर, गुलाल, धूप, सुपारी, 
सफेद तिल, सप्तधान्य, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, पंचरत्न, पीली 
सरसों, कपुर, केसर, अतर, लौंग, इलायची । 
फुटकर--नारियल, फल, पान, कलश, सराँई सिकोरा । 
बसना पुजन सामग्री 


घरक्की-थाली १ । कटोरा २। लोटा १। रोली २ तोला [ 
नाल नग २ । घी १ छ० । चावल १ पाव। चीनी १ छटाँक। 
रुई । दियासलाई । पाटा .१ । गंगाजल । मृत्तिका । 


कपड़ेवालेकी--श्वेत वख सवा गज । लाल वख एक 
गज । गुलाबी रेशमी वख पाव गज । वरणा वख २ । 


सालीको-केला-खस्भा २। आमका पत्ता १००) पञ्चपल्लव । _ 


पुष्प पुड्या | पुष्पमाला ५। कमल। दूर्वा । बिल्वपत्र । तुलसी । 
कुम्हारको--कलश १ । भारड २ | सिकोरा २१ । 
हलवाईकी-लाडू यथेच्छ । दूध १ पाव । दही २ छ० । 


पंसारोकी-सुतली । पञ्चरत्न १ पु०। सर्वोषधि १ पु०। ८ 
सिन्दुर १ पु०। अबीर । गुलाल । केसर । कपुर | चन्दन । धूप ˆ 


2 
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विशिष्ट सामग्री का विवेचन १६३ 


अगरबत्ती । सुपारी २५ । लौंग । इलायची । धनिया । हल्दी । 
y मजीठ। कमलगट्टा। पीली सरसों। शहद। अतर । सप्तमृत्तिका। 
$ उ साग गोलाकी ८ 
र. T क १ । डाभ २। पान २५। फल २५। 
कि) . विशेष-- p । जनेऊ ५-७ । गुड़ । मृत्त-गणेश, 
लक्ष्मी । वसना । चाँदी या तांबे की घण्टी १ । तामड़ी १ । 
सोनेकी टिकडी २ । रुपया, पेसा । खेरज । 


खातेवालेकी--बही ५-७-६-११-१ ३-१५-२१ । दवात । 
कलम । स्याही । पाट । सोख्ता । रेती आदि | 
विशिष्ट सामग्रीका विवेचन 
पचपल्लव- जड, पीपल, आम, पाकर, गलर | 
| पत्चरत्न--सोना, हीरा, मोतो, पुखराज, नीलम । 
अथवा-(सोना, चांदी, तांबा, मंगा, मोती । ) 
3 चगव्य--१ भाग गोबर, २ भाग गोमूत्र, ४ भाग इध 
. २ भाग घी तथा २ भाग दही । A 
.पश्वासृत--गो का दुध (यथेच्छ) तथा दही, घी, मधु, व 
चीनी (सम भाग) । | 
पश्चधान्य--तिल, मूँग, जो, उड़द, चावल | 
सप्तघान्य--चावल, जो, गेहूँ, म्‌'ग, उड़द, तिल, काँगनी। 
सप्तमृत्तिका-घोड़ा, हाथी, राजद्वार, गौ, नदीसंगस, 
| चौरास्ता, तालाब, बल्मीक । इन स्थानों की मृत्तिका । 
l सवो षधि-मुरा, जटामांसी, वच, कूट, शिलाजीत, हल्दी, 
दारुहल्दी, ग्रामला, श्‍वेतचन्दन, नागरमोथा । 
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१६४ नित्त्यकमे-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


नवसमिधा--आक, ढाक, खेर, ऊँगा, पीपल, गूलर, जाँट, 
दुर्वा, कुशा । x | 

नवरत्न--माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, होरा, 
नीलम, गोमेद, लहसुनिया । ये रत्न क्रमशः ९ ग्रहों के हैं । 

दीपावलो पूजन में विशेष सामग्री-दीपक, बाती, तेल, 
नेवेद्य चक, बतासा, धानकी खील । 

नवरात्र में दुर्गापूजा की विशेष सामग्री 
देवताके वस्त्र तथा पुजाके वस्त्र, कलश-ताँबे या मृत्तिका 


का १, तामडी १, 'पुण्याह-वाचन के लिये घण्टी १, काँसीकी 


कटोरी २, ब्राह्माय-त्ररयाके लिये-धोती, दुपट्टा, अँगोछा, आसन, 
माला, गोमुखी, लोटा,पञ्चपात्र,चमची, तष्टा, श्र्घा,अँगुठी,देवता, 
पुजाके वस्त्र-श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धोती, दुपट्टा, 
चनड़ी, केलाखस्भ ४ । उपर्युक्त सामग्री इच्छानुसार लेना । 
सांकल्पिक श्राद्ध-सामग्री | 

कुशा, दो कुशाश्रोंकी पवित्री १, तीन कुशात्रोकी पवित्री १, 
तीन कुशाओंका मोटक १, अत, तिल, पीली सरसों, चन्दन, 
श्वेत पुष्प, ताम्बूल, सुपारी, लवंग, इलायची, यज्ञोपवीत, वस्त्र 
(धोती, अँगोछा), मधु, दक्षिणा, भोजन-सामग्री । 

नित्य-हवन सामग्री 

ताम्र कुण्ड अथवा वेदी । घृत । चरु (तिल, चावल, जौ- 
उत्तरोत्तर भ्रद्धंभाग), घी, चीनी, मेवा, सुगन्धित द्रव्य यथेच्छ । 
कुशा तथा दुर्वा | ART, रू व । घृत-पात्र। सामान्य पूजा सामग्री । 

विवाह-सामग्री 


घरको-सिकोरा२०। लोढ़ी १। वरके वस्त्र २ कन्या के °: 


वस्त्र २५ मेंहदी १छ० । आटा १ छ० । रोली १ तो० । घृत 


| 
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उपनयन सामग्री १६५ 


आधा सेर । मिठाई आधा सेर । नाल ४-५ | चावल आधा 
k सेर । पाटा बड़ा २; छोटा १ । गंगाजल । मत्तिका | दिया- 
हँ ¬? सलाई, रूई । दही १ छटाँ। २१ x 
j y कुस्हारको-कलश १ । गमला १ | वारुडा ४ | 
खातीको-ऱखूंटी ४ । पाटा १ । स्रव १। तोरण १। 
'॥ । सालीकी-वर-कन्याका हार २। पुष्प। दुर्वा । पुष्पमाला । 

आमका पत्ता । पञ्चपल्लव | 
r 2: बरतनवालेकी--पीतलका टोपिया २। पीतलका लोटा १। 
"सीको कटोरी ४ काँसीका कटोरा १ । तांबेकी घरटी १ | 
D पंसारोशी--सर्वौषधि १पु० | पंचरत्न १पु० । हल्दी की 
` YD ४। सिंदूर । शहद । केसर। सुपारी २५। धूप । लौंग । 
` 88 इलायची । पीली सरसों । 
छँ विशेष-जनेऊ ५ | नारियल १ । सांठी ४ । कुकडी १ । 
. हूं जांट की पत्ती । धानकी खील । छाज १ । गोबर । श्वेत वस्त्र 
१ गज। लाल वस्त्र आधा गज। शंख १। गेहूँ १ छ० | 
न २५ फल । MARS १ सेर । 







१३ ब्राह्मर वरश-सामग्रो-धोती,श्रंगोछा,लोटा,श्रंगुठी, जनेऊ। 
ES उपनयन सामग्री 
` घरकी चीजें--नाल ३-४, रोली २ तोला, घृत 5१।, रूई, दिया- 


लाई, चोनी Sl, गोवर, गोमूत्र, मूंजली रस्सी (तागड़ी), भारणा 
` *‰-७, आभूषण, उबटना । चौकी १। पाटा १। दर्पण १। लाठी 
' + ॥ | छाता १। काजल । ५ वस्त्र गुरु के। शिष्य का वस्त्र आरती 
` को थाली पानी की घण्टी । चौपड़ा q सूत की आटी १। आटा 
ॐ गंगाजल, मृत्तिका । 
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१६६ नित्यकर्म-विधि तथा देवपूजा-पद्धति 


पंसारीकी-केसर, कपूर, धूपबत्ती, पंचमेवा SN सुपारी yo | 
लौंग, इलायची, ग्रबार)॥, गुलाल )॥, ग्रतर, शहद, सिन्दुर । सवौ 


षधि । पीली सरसों । सुतली २ पैसा । लाल रग २ पसा. | पीला रंग... 
२ पैसा । हरा रंग २ पैसा । काला रग र्‌ पसा | सिरयाई । गूगल . 


si छाडछडीला। कपूरकाचरी। बेलगिरी। चन्दन चूर! 
काला तिल । पंचरत्न q पु० ! 

मालीकी- पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी ; दुवा, कुशा; आसुको 
पत्ता १००, बड़का ७, पीपलका ७, पाकरका ७, गूलरका ७: 
जामनका ७। ढाकका दंड १। समिधा &। आक १। ढाक १. 


j , 


खैर१। ऊंगा१। पीपल १। गूलर १। जॉट १। दूर्वा । | 


कुशा १। केलाखंभ ४। ऊंगा की दातुन १। 
वरतन-ताम्र-कलश १। ताम्रघण्टी १। काँसोकी कटोरी ४ ! 
काँसीका कटोरा १, छायापात्र १, टोपिया पीतलका २, गिलास नगं 
८, पंचपात्र २ । चमची २ । अ्रर्घा २. तामडी २। लोटा २। 
कुम्हारकी--कलश q । सराई २०। 


कपड़ेबालेकी--रे गमी दुपट्टा १। - श्वेत वस्त्र १० गज। लाल. , 


वस्त्र १ गज।. धोती २। ग्रगोछा २। चनड़ी १। रेशमी वस्त्र 
पाव गज | 


हूलवाईकी--लड्डू Sll, पेड़ा 5, दूध Sl, दही SN । a 


साग गोलाकी--नारियल ५। गुड़ $| । पान ४०-५० । केला 
१०-१५ । फल १) । पत्तल १५। : 
अन्न-चावल 5२॥ ; Yë sql; -उडद | ; तिल sq; 
जा ऽ।- । 
Ce १। या, जोडा । मखाना SI ।. तिल 
२ छटांक। जनेऊ २०। गोमुखी २। माला 
काठकी पट्टी नग १ । सोने की टिकडी ३-४ | प SER. 
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